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मैं अपनी जीवनी लिख रहा हूँ। लगभग सत्तर वर्षों की आयु 
मेरी हो रही है। बाल्यकाल, किशोरावस्था एवं जवानी में के कार्य-कलाप 
ठीक-ठीक स्मरण नहीं हो रहे हैं, तथापि चित्त एकाग्र कर सोच रहा 
हूँ। स्मरण की स्फुरणा हो रही है। जो स्मरण हो रहा है, उसे लिखने 
बैठा हूँ। जीवन-काल की गाथा गुण-दोष से भरी होती है। गुण एक तो 
दोष-दुर्गुण अनेक। दोष तो त्यागने योग्य होते हैं; लेकिन अगर कहीं 
गुण नजर आवे, तो चिंतन जरूर करेंगे। 


जीवन-गाथा स्वयं लिखने का उद्देश्य कथमपि उपदेशात्मक नहीं 
है, तथापि मैं जनमानस को एक चिंतन-विन्दु देना चाहता हूँ कि 
अनाथों के नाथ कोई जरूर होते हैं, जो अदृश्य एवं अज्ञात रूप से 
सहायक एवं रक्षक बने रहते हैं। उनकी अहैतुकी कृपा अज्ञात रूप से 
जीवन में होती रहती है। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास ही जीवन का 
संबल है। 


इस दिशा में शतांश भी पाठकों के जीवन में फलप्रद हुआ, तो 
मैं अपने को धन्य मानूँगा। 
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भविष्य : अज्ञात। 


१, बाल्यकाल का जीवन : 

जब मैं तीन-चार वर्षों का था, तो लोग मुझे “कमला' कहा 
करते थे। कुछ लोग मुझे “टुअर' भी कहते थे। मेरे नानाजी मुझे “टुगरा' 
कहकर पुकारते थे। मुझे उस समय पता नहीं था कि टुअरा किसे 
कहते हैं। बाद में मालूम हुआ कि जिस बच्चे के माँ-बाप नहीं होते, 
उसे टुअर' कहते हैं। ननिहाल में जन्म होने के कारण मुझे माँ-बाप 
का पता नहीं था। दो-तीन वर्षों का हुआ, तब भी ननिहाल में ही रहा 
करता था। नानाजी एवं नानाजी की देख-रेख में पल रहा था। करीब 
तीन वर्षो के बाद नानाजी एवं मामाजी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी 
आये हैं। मैं दरवाजे पर गया, तो एक लम्बे आदमी को देखा। उन्होंने 
मुझे मिठाई दी, तो मैंने समझा कि ये ही मेरे पिताजी हैं। मुझे ख्याल 
नहीं है कि उन्होंने अपनी गोद में लिया या गले लगाया या क्‍या किया। 

आँगन में रहनेवाली महिलाओं ने मुझे कहा कि “टुआरा' के 
बाबू अलैय य। औरतों की बातचीत से पता चला कि मेरी माँ नहीं है। 
जब लगभग डेढ़ वर्षों का था, तब ही माताजी स्वर्गवासिनी हो गयीं। 
मैं नहीं कह सकता कि मेरी माँ कैसी थीं। माँ का प्यार कैसा होता है, 
यह मुझे पता नहीं। स्नेहिल माता का स्नेह पुत्र के प्रति कैसा होता है, 
मैं नहीं कह सकता। नानीजी मुझे गोद में लेकर चलती थी, इसका 
कुछ-कुछ ख्याल होता है। 'सनपापड़ी' बेचनेवाला आता था, तो 
नानीजी सनपापड़ी खरीदकर मुझे खिलाती थी। 

मेरे मामाजी दो भाई थे-१. श्रीबनारसी साहु एवं २. श्रीजालेश्वर 
साहु। परिवार में उन दिनों मैं अकेला बच्चा था, इसलिए सब मुझसे 
ही प्यार करते थे। मुझे पता नहीं कि दोनों मामा में कौन मुझसे ज्यादा 
प्यार करते थे। छोटे मामाजी के निकट मैं ज्यादे रहता था। दोनों मामी 
मुझे अपना बच्चा समझती थी। अपने साथ भी बैठकर खिलाती थी। 
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शाम में मैं जब सो जाता, तो नानीजी ही उठाकर खिलाती थी। आधी 
नींद में ही मैं खा लेता था। पानी पीने के लिए दिया जाता था, तब मुझे 
लगता था कि खाया है और पेट भी भर गया है। दोनों मामाजी मुझे 
गिनती सिखाते थे और वर्ण (अक्षर) का भी बोध देते थे। हिन्दी 
वर्णमाला का ज्ञान मुझे कैसे हुआ, पता नहीं। नानाजी ने एक सस्‍लेट और 
पेन्सिल खरीदकर लाये और मुझसे कहा कि इसपर लिखना और पढ़ना। 

टोले के बच्चों के साथ मैं खेलने चला जाता था और उसमें 
समय भी ज्यादा लगा देता था। कबड्डी मैं ज्यादा खेलता था। कौड़ी 
खेलने की भी आदत मुझे लग गयी थी। कौड़ी खेलते नानाजी देखते थे, 
तो लाठी लेकर मुझे मारने दौड़ते थे। मैं भागकर नानी के पास जाकर 
छिप जाता था और नानी मुझे साड़ी में छिपा लेती थी, इस तरह मार 
से बच जाता था। बच्चों के साथ खेलने में मुझे बड़ा मन लगता था। 

तीन वर्षों के बाद का जीवन मुझे याद आता है। रात्रिकाल में 
बड़े मामा कीर्तन गाया करते थे, तो मैं खाकर कीर्तन सुनने चला जाता 
था। कभी-कभी ढोलक लेकर बजाने लगता था, तो कभी झाँझ लेकर। 
इस तरह कीर्तन-भजन की तरफ मेरी थोड़ी रुचि होती थी। मेरे छोटे 
मामा रामचरितमानस पढ़ा करते थे, तो मैं सुनने नजदीक चला जाता 
था। थोड़ा सुनता था और बच्चे लोग इशारा करते थे, तो खेलने के 
लिए चल देता था। 

बचपन में मुझे लोग चिढ़ाया भी करते थे। टोले के श्री 
नकछेदी साहु, जो मुझे मामा के रिस्ते में लगते थे, एक बार उन्होंने मुझे 
ललमुहियाँ कहा, तो यह सुनकर मैं चिढ़ गया और उनको मारने के 
लिए मैंने उनका पीछा किया। वे भागकर अपने घर चले गये। मैं भी 
उनका पीछा करता हुआ, उनके घर तक चला गया। वे तो कमरे में 
छिप गये और मैंने उनकी देहरी पर रखी लोहिया को उठाकर आँगन 
में पटक दिया, जिससे लोहिया फूट गयी। तब से लोगों ने मुझे चिढ़ाना 
बन्द कर दिया। नानाजी ने लोगों को बताया कि इस टुगरा को 
आपलोग मत चिढ़ाइये। मैं भी सोचने लगा कि लोहिया को उठाकर 
नहीं पटकना चाहिए। 

नानाजी मुझे स्कूल भेजने की बात सोचने लगे। वे विद्यालय के 
शिक्षकों से मिले। शिक्षक लोगों ने शनिवार के दिन आकर नाम 
लिखाने की बात कही। तिथि अज्ञात है। शनिवार के दिन नानाजी ने 
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मुझसे कहा-“चलो, आज तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा देंगे।' बड़े 
मामाजी एक डलिया में थोड़ा अरवा चावल और गुड़ लेकर स्कूल 
चले। भटपुरा गाँव से पश्चिम, जहाँ पर सड़क टूटी हुई थी, उसको 
कुड़िया बोलते हैं, वहाँ पर मैं सड़क के बगल में पानी में धँस गया, 
इसलिए कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। नानाजी भी पानी में धँस गये और 
मेरे माथा को पकड़कर पानी में डुबाने लगे। मैंने तीन-चार घूँट पानी भी 
पी लिया। ऊपर से नानाजी लाठी से मेरी पीठ पर मारने भी लगे। 
उन्होंने पानी से निकाला। मामाजी और नानाजी-दोनों ने कसकर पकड़ 
लिया और कहा-“अब चलो स्कूल।' मैं सीधा हो गया और समझ गया 
कि अगर अब स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये लोग मुझे बहुत पीटेंगे। 

शनिवार का दिन था। शनिचरा प्रसाद उस समय प्राथमिक 
स्कूल में चढ़ाया जाता था। मामाजी ने मेरे नाम से प्रसाद चढ़ाया और 
नानाजी शिक्षक लोगों से बोले कि इस टुगरा को देखियेगा। नानाजी 
और मामाजी घर चले आये। मैं विद्यालय में रह गया। छुटटी होने पर 
टोले के बच्चों के साथ मैं घर आ गया। नानीजी ने मुझे बड़े प्रेम से 
खिलाया। मैंने नानीजी से कहा-“नाना, हमरा बहुत मारलकै या।' 
नानाजी बोली-“नहीं जाओगे पढ़ने, तो वे लोग बहुत मारेंगे। हम 
कितना बचायेंगे। तू स्कूल पढ़ैय ले जायल करी।' मैंने सोचा-“अब 
स्कूल जाना ही होगा।' तब मैं स्कूल जाने लग गया। 

कुछ दिनों के बाद पिताजी आये। मेरे पिताजी मिड्ल तक ही 
पढ़े थे; लेकिन हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, उर्दू, देवनागरी भाषाओं 
की अच्छी जानकारी थी। मैंने उनको बंगला और हिन्दी में बोलते हुए 
सुना था। हिन्दी रामायण और बंगला रामायण सस्वर लय के साथ 
पढ़ते थे। अपने साथ बंगला रामायण भी रखते थे। 

भटपुरा आने पर वे दिन में भोजन करने के बाद रामायण 
पढ़ने लगे, तो बहुत-से लोग सुनने के लिए पहुँच गये। नकछेदी साह, 
अशर्फी साहु, बनारसी साहु, जालेश्वर साहु पिताजी के साथ सुर में 
सुर मिलाकर पढ़ने लग गये। मैं भी वहाँ पहुँच गया। पिताजी कई दिनों 
तक रह गये। किसी दिन हिन्दी में, तो किसी दिन बंगला में रामायण 
पढ़ते थे। सुनने में मुझे प्रिय लगता था। 

मेरी आयु लगभग चार वर्ष की हो गयी थी। पिताजी जब अपने 
गाँव चलने लगे, तब नानाजी से कहकर उन्होंने मुझे भी अपने साथ 
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लगा लिया कि इसको वहीं पढ़ावेंगे। मैं पिताजी के साथ “दह' पहुँच 
गया। दादाजी बूढ़े थे। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। दादाजी पूर्व ही 
स्वर्ग सिधार गयी थी। 

अब पिताजी मुझे घर पर ही पढ़ाने लग गये। मैं बहुत कम 
पढ़ता था। ज्यादा समय बच्चों के साथ खेल में बीत जाता था। एक 
दिन पिताजी ने याद करने के लिए कुछ सबक दिया। मैंने पढ़ा; 
लेकिन याद नहीं कर सका। बच्चों के साथ खेलने के लिए नदी 
किनारे चला गया। घर के निकट ही नदी बहती है। जहाँ मैं खेल रहा 
था, पिताजी वहाँ पहुँचे और खगड़ा का गाछ उखाड़कर मुझे पीटने 
लग गये। मारने से खून भी पीठ से निकल गया। भागता हुआ मैं 
दादाजी के पास चला आया। उन्होंने मुझे बचाया और पिताजी से 
कहा- तेतरा, ई बच्चा नेय पढ़तैय। नेय मारिये। दूसरे दिन से पिताजी 
ने पढ़ाना शुरू किया, तो अब मैं पढ़ने भी लग गया और याद भी 
करने लगा। 

गाँव में एक महात्माजी रहते थे। उनको इस गाँव में तीन सौ 
बीघे जमीन थी। वे बहुत-सी गायें भी पाल हुए थे। दूध काफी होता था। 
दूध को पेरकर मक्खन निकाल लिया करते थे और छाछ को बाँट 
दिया करते थे। महात्माजी ने मुझे देखकर कहा कि देखो, यह तेतर 
गुरुजी का लड़का है। इसको एक लोटा छाछ दे दो। खुशी से लेकर मैं 
घर चला आया। पिताजी को मालूम हुआ, तो उन्होंने मुझे वहाँ जाने से 
रोक दिया और कहा कि वहाँ महात्माजी के पास मत जाया करो। घर 
पर पढ़ा करो। अब मेरी मानसिकता में परिवर्तन आ गया था। पिताजी 
प्रतिदिन रामायण पढ़ा करते थे। मैं सुना करता था। सुबह-शाम पढ़ता 
था और दोपहर में रामायण भी सुनता था। अब पिताजी सोचने लगे कि 
इसका नाम किसी स्कूल में लिखवा देना चाहिए; लेकिन स्कूल तो 
तीन किलोमीटर दूर पड़ता था। इसलिए वे मुझे ननिहाल ले आये और 
नानाजी से बोले कि इसको यहीं पढ़ने दीजिये; क्योंकि दह (घर ) से 
स्कूल दूर पड़ता है। 
२. शिक्षा का प्रारंभ ( प्रारंभिक शिक्षा) 

दिन और वर्ष का ख्याल नहीं है। पिताजी मुझको भटपुरा 
प्राथमिक विद्यालय ले आये। मुझको स्कूल में छोड़कर पहाड़पुर बाजार 
चले गये और वहाँ से कुछ मिठाई (पेड़ा ) ले आये। उस समय श्री 
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कीर्ति प्रसाद यादवजी शिक्षक थे। उनको भी कुछ मिठाई दी और मुझे 
भी खाने के लिए कुछ मिठाई मिली। पिताजी मेरे बारे में कीर्ति बाबू 
से कुछ बोले। कीर्ति बाबू प्रसन्‍न मुद्रा में मुझसे बात करने लग गये। 
उसी दिन प्राथमिक विद्यालय में मेरा नामांकन हो गया। मुझे ख्याल है, 
तबसे मैं नियमित ढंग से विद्यालय जाने लगा और पढ़ने लगा। वार्षिक 
परीक्षा हुई तो मुझे पता नहीं कि कैसे मैं प्रथम आ गया। शिक्षक लोग 
मेरी प्रशंसा करने लग गये। मैं बहुत खुश हो गया और जाकर नानाजी 
को और नानाजी से कहा कि मैं परीक्षा पास कर गया। 

श्री सुरेन्द्र सिंहजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। वे भी मुझे 
बहुत मानने लगे। दह (घर ) से पिताजी भटपुरा आये, तो मेरे बारे में 
जानकारी मिली कि मुझे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उन्हें 
बड़ी खुशी हुई। वे विद्यालय आकर शिक्षकों से मिले और शिक्षक 
लोगों को उन्होंने मिठाइयाँ भी दीं। अब मेरा मन पढ़ने में लग गया। जो 
मैं पढ़ता था, दो बार पढ़ने पर मुझे याद हो जाता था। शिक्षक लोग जो 
सवाल मुझसे पूछते, मैं जवाब दे देता था। इससे वे लोग बहुत खुश हो 
जाते थे। पिताजी की आर्थिक स्थिति साधारण थी। मेरे लिए उन्होंने 
बाजार से किताब और कॉपियाँ खरीदकर ले आये, और शिक्षक को 
दिखाकर मुझे दे दीं। 

मुझे ख्याल है कि स्कूल के बच्चे स्कूल प्रांगण में कभी-कभी 
कबड्डी खेलते थे, तो मैं भी साथ में खेलता था। एक बार खेलते समय 
मेरा पैर मचक गया। तबसे सावधानी के साथ खेलता था। कभी-कभी 
फूटबॉल भी खेला करता था। मुझे ख्याल है कि एक दिन मामाजी की 
बात नहीं मानकर खेलने चला गया, जब मैं लौटा, तो उन्होंने मुझे मारा 
भी। स्कूल से घर आने पर शाम में लालटेन जलाकर पढ़ता था। कभी- 
कभी लालटेन में तेल नहीं रहने पर नानाजी से कहता था कि लालटेन 
में तेल नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? नानाजी किरासन तेल दिला देते थे। रात 
में भोजन के बाद दरवाजे पर लोग कीर्तन गाया करते थे। मैं भी 
उनलोगों के साथ कीर्तन में बैठ जाता था और गाया करता था। कीर्तन 
में जाने से भजन की कुछ पंक्तियाँ याद हो गयी थीं। उन पंक्तियों को 
मैं गुनगुनाता भी था। “एक सहारा तेरा प्रभुजी, एक सहारा तेरा।' 

दरवाजे पर कोई रामायण पढ़ते, तो मैं सुनने लग जाता था। 
दरवाजे पर कोई नहीं रहते, तो मैं पढ़ने लग जाता था। भगवान राम के 
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वनवास की कथा पढ़कर मैं रो पड़ता था। रामायण पढ़ने की रुचि 
ज्यादा हो गयी थी। 

कभी-कभी गाँव में अष्टयाम का अनुष्ठान होता था, तो मैं भी 
मंडप में जाकर गाने लग जाता था- 

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

समय पर मैं स्कूल जाता था और छुटटी होने पर खेलने के 
लिए भी दौड़ पड़ता था। इस तरह कभी-कभी शाम में घर पहुँचता था। 

द्वितीय वर्ग की परीक्षा हुईं, तो मैं फिर प्रथम आया। एक वर्ष 
बाद तृतीय वर्ग की परीक्षा में भी प्रथम आ गया। मेरा हौसला बढ़ गया। 
शिक्षक भी मेरी चर्चा करते थे। पिताजी ने भटपुरा मिडल स्कूल के 
चतुर्थ वर्ग में मेरा नाम लिखवा दिया। अब जो मैं पढ़ता था, उसे अच्छी 
तरह से लिखता भी था। हिसाब मेरा अच्छा था। इससे गणित शिक्षक 
मुझे खूब मानने लग गये। लगन से पढ़ने का फल यह हुआ कि चतुर्थ 
वर्ग की वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम आया। अब पंचम वर्ग के रजिष्टर 
में मेरा नाम आ गया। मुझे ख्याल है कि मैं वर्ग में कभी-कभी पढ़ाई 
के समय चुलबुल कर दिया करता था। एक बार चुलबुल करते हँस 
दिया। कीर्ति बाबू ने मुझे देख लिया और बाँस की करची से जोर से 
तीन बार मारा। उस दिन से मेरा चुलबुलपना ठंढा हो गया। मैं अब 
हमेशा शांत रहता। कीर्ति बाबू जो टास्क देते, उसे याद करके पहले 
ही सुना देता था, तब तो वे बहुत प्रसन्‍न हो जाते थे। 

शिक्षक लोगों ने मिलकर मुझे पंचम वर्ग का मॉनीटर बना 
दिया। मैं प्रतिदिन कार्यालय से रजिष्टर, चॉक और डस्टर लेकर टेबुल 
पर रख देता था। ब्लैकबोर्ड को साफ भी कर देता था। लगभग सभी 
शिक्षक मुझसे प्रसन्‍न रहते थे। पंचम वर्ग की वार्षिक परीक्षा हुई, तो 
इसमें भी मैं प्रथम आया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूज्य श्री रामधन 
मंडल जी ने मुझे इनाम में एक कलम और कॉपी दी। में घर गया और 
नानाजी एवं मामाजी को दिखाया। संयोगवश उस दिन पिताजी भी आये 
थे, उन्हें भी दिखलाया। अब मैं विद्यालय का षष्ठ वर्ग का छात्र हो 
गया। श्री रामशरण पंडितजी छठे वर्ग के शिक्षक थे। उन्हें संस्कृत का 
अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मुझे षष्ठ वर्ग का मॉनीटर बना दिया। 

एक महीना के बाद एक दिन मैं अपने वर्ग में था। पंडितजी 
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पढ़ा रहे थे। बाहर से एक आदमी आया और पंडितजी से कहा कि 
कमलकिशोर को छुट्टी दे दीजिये। उसके पिताजी का देहान्त हो गया 
है। मैंने इसे सुन लिया। वर्ग में मेरे हृदय में धड़कन आ गयी और 
'फूट-फूटकर रोने लगा। बाद में मामाजी भी आ गये। पंडितजी ने जाने 
के लिए कह दिया। मामाजी बोले-“चल घर।' घर आया, तो मेरी बहन 
जो मुझसे उम्र में बड़ी थी, मुझे देखकर रोने लगी। सब लोग कहने 
लगे-“टुगरा के सब चले गये।' मैं सोच रहा था, अभी तो मामाजी, 
नानाजी हैं-सब कैसे चले गये? मेरा रोना जब बंद हो गया, तो लोग 
सब मुझे समझाने लग गये। उनलोगों की बातचीत से पता चला कि 
मामाजी चचेरे हैं और मामीजी भी चचेरी हैं। नानाजी अपने हैं। लोगों 
ने बताया कि बालगोविन्द साह तुम्हारे नानाजी हैं। ये तीन भाई हैं। तीनों 
के नाम इस प्रकार हैं-१. श्रीबालगोविन्द साहु, २. श्रीहरंगी साहु और 
३. श्रीतिलक साहु। 

अब मैं भाई-बहन बच गया। जब मैं पिताजी की याद में रोता 
था, तो मेरी बहन सलबी मेरी आँखें पोंछती थी। वह भी रोती-रोती 
कहती थी-“बाबू नेय रोबी।' 

दह (घर ) से जो लोग आये थे, वे मुझे लेकर चले। शाम में 
घर पहुँच गया। उस समय कौन-कौन-से लोग थे, मुझे पता नहीं है। 
पिताजी के एक मेमेरा भाई श्री बलदेव साहुजी थे। मुझे गोद में लेकर 
रोने लग गये, तो मैं भी रोने लग गया। कफन के भीतर पिताजी का 
मृत शरीर था। मैंने उनका दर्शन किया और पैर छूकर प्रणाम किया। 
सब लोग एमशान घाट चलने लगे। दाह-संस्कार के समय जब अग्नि 
की लपट चलती थी, तो ताप निकलता था। मैं समझने लगा कि मरने 
पर इसी तरह सबको जलाया जाएगा। दाह-संस्कार के पहले लोग 
कहते थे-“राम नाम सत है, सबका यही गत है।' तो मैं समझने लगा 
कि राम नाम खूब जपना चाहिए। इसीलिए तो लोग राम-राम जपते हैं। 

अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न होने के बाद मामाजी मुझे भटपुरा ले 
आये। वहाँ से एक गाय और सन्दूक भी लेते आये। घर पर नानाजी ने 
स्कूल जाने के लिए कहा, तो मैं स्कूल चला गया। मैं सोचता था कि 
मेरी माताजी कर गयी, तो मैं टुगगा हुआ और अब पिताजी भी चले 
गये, तो मैं पूरा टुगगा हो गया। टुअर को ही लोग टुगरा कहा करते थे। 
मैंने स्कूल में पढ़ा था कि जिसके माँ-बाप मर जाते हैं, वह अनाथ हो 
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जाता है। मैंने भी समझा कि अब तो मैं अनाथ हो गया। जिसका कोई 
नाथ नहीं यानी जिसकी देखभाल, रक्षा एवं पोषण करनेवाला कोई 
नहीं, वही अनाथ होता है। रामायणी लोग कहा करते थे कि जिसके 
कोई नाथ नहीं, तो उसके राम भगवान ही नाथ यानी रक्षक होते हैं। 
ऐसा समझकर मैं सीताराम भी कहा करता था। 

मेरे छोटे मामा रामायण खूब पढ़ा करते थे और बड़े मामा तो 
अच्छे कीर्तनियाँ थे। वे गाते थे और ढोलक, हारमोनियम के भी अच्छे 
वादक थे। वे जो गाते थे, उसी लय के साथ हारमोनियम में गायन हो 
जाता था। एक पतरू साह थे, वे भी अच्छा कीर्तन गाते थे। रात में ये 
लोग कीर्तन गाते, तो मैं भी चला जाता था और लोगों के साथ गाता 
भी था। कीर्तन में खूब मन लग गया था। जब छोटे मामाजी काम-धाम 
में चले जाते, तो मैं रामायण निकालकर पढ़ने लगता था। रामायण का 
पढ़ना मुझे रूचिकर लगता था। दरवाजे पर कोई नहीं रहता, तो ढोलक 
भी बजाने लग जाता था। 

इस तरह षष्ठ वर्ग की पढ़ाई के साथ-साथ भजन गाना और 
कीर्तन में जाना-यह कार्य मेरा शुरू हो गया। भक्ति का मर्म उन दिनों 
नहीं समझता था। यों ही कीर्तन करने में लग गया था। लगता था कि 
पूर्व जन्म का सोया संस्कार थोड़ा-थोड़ा जग रहा है। 

षष्ठ वर्ग की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और प्रथम आया। 
अब में सप्तम वर्ग का विद्यार्थी हो गया। षष्ठ वर्ग की परीक्षा में पास 
होने पर मैंने नानीजी से अरवा चावल और शक्कर लेकर रात में 
कीर्तन कराया। मामाजी आवश्यक रूप से जो किताब, कॉपी, कलम 
चाहिए, वे दे देते थे। मामाजी स्कूल आकर भी मुझे देखा करते थे। 

नानाजी गाँव के एक नेक सज्जन के नाम से जाने जाते थे। 
गाँव में एक बार एक नौजवान आदमी ने एक दूसरे की खेत से एक 
बोझा मकई का पौधा काट लिया। वह आदमी जब पकड़ा गया, तो 
उसको लेकर खेत मालिक मुखिया के पास नालिश करने जा रहा था। 
मेरे नानाजी स्कूल के पास थे। उन्होंने सड़क पर जाकर उस व्यक्ति से 
कहा- तुम मेरे खेत से मकई काट लेते, तो तुमको मुखिया के पास 
जाना नहीं पड़ता। चोरी क्‍यों करते हो?" वह नौजवान बहुत शर्मिन्दा 
हुआ। तब नानाजी ने कह-सुनकर उसको छुड़ा दिया और शपथ 
दिलाया कि अबसे ऐसा काम नहीं करना। 
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१९५०५ ई० में मैं प्रथम होकर मिड्ल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
गया। मुझे ख्याल है कि मिड्ल पास करने के पहले मेरे मामाजी गाय 
चराने के लिए भी कभी-कभी मुझे भेजा करते थे। साथ में मैं रोटी और 
नमक ले लेता था। भूख लगने पर खा लिया करता था। 

मिडल पास करने पर मेरी इच्छा हुई कि और आगे पढ़ना 
चाहिए। मामाजी अब पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे; लेकिन मैंने नानाजी से 
कहा, तो उन्होंने मामाजी से कहा कि कमलकिशोर का नाम हाई स्कूल 
में लिखा दो। उन दिनों सलखुआ हाई स्कूल राजकीय मंजूर स्कूल था। 
गाँव के कुछ लड़के उसी स्कूल में नाम लिखाना चाहते थे। मेरा भी 
नाम अष्टम वर्ग में लिखा गया। घर से स्कूल की दूरी ८ किलोमीटर 
थी। स्कूल पैदल ही जाया-आया करता था। कभी-कभी ५ किलोमीटर 
तय करके बखितियारपुर में ट्रेन पकड़कर चला जाता था। कभी-कभी 
चेकिंग मजिस्ट्रेट के रहने पर ट्रेन छोड़कर पैदल जाना होता था। 
परेशानी काफी होती थी। फिर घर वापस होते-होते शाम हो जाती थी। 
मैं काफी थक जाता था; लेकिन फिर भी रात में जगकर पाठ याद कर 
लिया करता था। 

मेरे एक मित्र श्री कालेश्वर मोदी थे, वे मुझे रास्ते में जलपान 
करा देते थे। मैं भी घर से मकई जेब में ले लेता था। सलखुआ बाजार 
में कंसार था, उससे भूजवा लेता था। भुजा खाकर पानी पी लेता था। 
गाँव का एक छात्र जो उम्र में मुझसे दस साल के बड़े थे, उन्होंने भी 
मेरे साथ अष्टम वर्ग में नाम लिखवाया। उनका नाम श्रीधर साह था। 
एक और छात्र जो मुझसे पाँच साल के बड़े थे, उनका नाम था 
जयनारायण यादव ये दोनों रास्ते में कभी-कभी अपने कंधे पर चढ़ा 
लिया करते थे। इसके बदले में मैं इन दोनों को पढ़ने में सहायता करता 
था। जो पाठ मैं याद करता था, वह इन दोनों को बताया करता था। 

अष्टम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम आया। अंक भी 
अच्छा मिला। मेरी चर्चा शिक्षक लोगों में होने लगी। अब मैं नवम वर्ग 
का छात्र हुआ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूज्य श्री रामपुकार सिंहजी 
थे। मैंने एक आवेदन-पत्र उनके पास दिया कि मैं विद्यालय-छात्रावास 
में रहना चाहता हूँ; लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है। मेरे 
माँ-बाप नहीं हैं। बतोर में अनाथ हूँ। मुझे आर्थिक सहायता करने की 
कृपा की जाया उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचारकर छात्रावास का 
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मासिक शुल्क आधा कर दिया। अब मैं छात्रावास में रहने लगा। मामाजी 
इस शुल्क का भुगतान करने लगे। 

दो महीने ही बीते थे कि मेरे साथ कारुणिक घटना घटी, 
जिससे मैं मर्माहत हो गया। विद्यालय प्रांगण में पढ़ाई चल रही थी। मैं 
उसमें उपस्थित था। गाँव के श्री विशेश्वर साहु जो मेरे मामा के रिश्ते 
में लगते थे, आये। शिक्षक से सब बातें कहकर परिस्थिति से अवगत 
कराया और मुझे वर्ग से छुट्टी मिल गयी। उन्होंने नहीं बताया कि घर 
क्यों चलना है। पैदल ही चला। बारहपोखरिया गाँव के निकट आया, 
तो मैंने बहुत जिह किया कि क्‍यों घर ले जाने के लिए आप आये। 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे नानाजी मर गये। ऐसा जब मैंने सुना, तो 
मैं रोने लगा और पैर लड़खड़ाने लगा। मैं सोचने लगा कि नानाजी मर 
गये, तो अब मेरा क्या होगा? अभी तक तो नानाजी के बल पर जीता 
था। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। दादा-दादी चल बसे, माता-पिता 
भी चले गये। नाना-नानी चले गये। हे भगवान! यह क्‍या हो गया? 
आपने क्‍या कर दिया। संसार शून्य-सा प्रतीत होने लगा। अब भगवान 
की याद आने लगी। संसार की आशा टूटी, तो भगवान से आशा करने 
लगा। यही मानवीय प्रवृत्ति है। जबतक संसार से, सगे-संबंधी से काम 
चलता रहता है, तबतक प्राणी संसार में भूला रहता है। जब सगे- 
संबंधी , मित्र वर्ग आदि से काम नहीं चलता, तब ही प्राणी भगवान का 
दरवाजा खटखटाता है। उन दिनों भगवान की याद मुझे कभी-कभी 
होती थी। लेकिन अब तो भगवान के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा 
था। गाँव नहीं जाकर एमशानघाट गया, जहाँ पर नानाजी का मृतक 
शरीर कफन से ढँका हुआ था। मैं पहुँचा और बेजार रोने लगा। 
कितनाहूँ लोग मुझे रोने से मना करते, तो मेरे दिल को संतोष ही नहीं 
होता था। जबतक दाह-संस्कार होता रहा, तबतक मैं सिसकता रहा। 

अन्त्येष्टि क्रिया के संपन्न होने के बाद छोटे मामाजी रामायण 
पढ़ते, तो मैं मनोयोग से रामायण सुनता था। बड़े मामाजी कीर्तन में 
जाते, तो मैं भी रात में कीर्तन सुनने चला जाता था। 

भटपुरा में एक बार रामलीला हुई, उसे मैंने तन्‍्मयता के साथ 
देखा और सुना। मेरा हृदय कबूल करने लग गया कि भगवान राम ही 
सब कुछ करनेवाले हैं। इसलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए। गाँव में 
रासलीला का नाच हुआ। उसे देखकर मेरे हृदय में कृष्ण भगवान के 
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प्रति भी भक्ति भावना का प्रवाह उद्देलित होने लगा। मुझे ख्याल है कि 
नवम वर्ग तक में ही मैंने रामचरितमानस और महाभारत एक-एक बार 
दोनों को पढ़ लिया था। 

नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम आया। अब प्रधाना- 
ध्यापक महोदय ने मुझे किताब खरीदने के लिए भी अनुदान दिया। 
छात्रावास में रहने के लिए आधा छात्रावास शुल्क भी माफ कर दिया। 
दशम वर्ग का छात्र होने पर मुझे अपनी जवाबदेही का ख्याल आया 
कि पढ़ने पर मैट्रिक का परीक्षाफल अच्छा होगा, तब ही जीवन बनेगा। 
अब मैं जी-जान से पढ़ने में मेहनत करने लगा। फल यह हुआ कि 
दश्मम वर्ग की परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। घर आकर रात्रि 
काल में मैंने कीर्तन मंडली को कीर्तन करने के लिए बुलाया। कीर्तन 
संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 

एकादश वर्ग के रजिष्टर में मेरा नाम लिखा गया। अब मैं 
खेल-कूद में भाग नहीं लेता था। १९५८ के जुलाई में मैट्रिक परीक्षा 
का परीक्षाफल निकला। बोर्ड परीक्षा में जो फर्स्ट किया था, उसका 
फोटो भी समाचार पत्र में छपा था। मैं सोचने लगा कि मैट्रिक परीक्षा 
में मैं भी फर्स्ट कर जाऊँ, तो बहुत अच्छा होगा। एक वर्ष तक मैंने पूरी 
मेहनत की; लेकिन बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट निकला, तो मैंने फर्स्ट 
डिवीजन तो पास किया; लेकिन विधि के विधान में लिखा ही नहीं 
था कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर फर्स्ट बनूँ। अस्सी प्रतिशत अंक मुझे प्राप्त 
हुए। थोड़ा संतोष हुआ। 

घर आकर रात्रिकाल में मैंने कीर्तन कराया। अपने क्षेत्र में अभी 
तक कोई छात्र फर्स्ट डिवीजन पास नहीं कर सका था। इसलिए मेरी 
चर्चा क्षेत्र में होने लगी। मेरे मन में कॉलेज में पढ़ने की लालसा होने 
लगी; लेकिन पढ़ँ तो कैसे? मुझे श्री हरिनाथ शर्मा, पंडितजी की याद 
आयी। वे मुझे हाई स्कूल में खूब मानते थे। उनका घर रहीमपुर 
( जिला-खगड़िया ) पड़ता था। मैंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए। 
रहीमपुर में बाईंस टोले थे। खगड़िया बाजार से गंडक पार करके वहाँ 
जाना था। गंडक के इस पार से उस पार तक एक मोटा तार ( लोहे 
का ) लटका था। उसे पकड़कर भी लोग गंडक पार हो जाते थे। डर 
से मैंने वैसा नहीं किया। नाव आयी। पैसे की माँग की। मैंने पंडितजी 
का नाम बताया और कहा कि मुझे उनके यहाँ जाना है। तब खेवा नहीं 
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लिया। मेरे पास पैसे की भी कमी थी। एक घंटे पैदल चलकर पंडितजी 
के घर पहुँचा। पंडितजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा-'भोज हो रहा 
है, जाकर भोजन कर लो।' भूख भी ज्यादा लग गयी थी। भरपेट भोजन 
किया। मैंने पंडितजी से कहा-“खगड़िया कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। 
आप जानते हैं कि मैं अनाथ हूँ। ननिहाल में रहकर मैट्रिक पास किया 
हूँ। आप मुझपर हमेशा कृपा करते रहे हैं। खाने-पीने की व्यवस्था हो 
जाय, तो मैं पढ़ ले सकता हूँ। बदले में मैं बच्चों को पढ़ा दिया 
करूँगा।' पंडितजी बोले-“घबराओ नहीं, प्रबंध हो जायेगा।' 'तिनके 
का सहारा' जैसा आश्वासन मिला। मैं घर लौट आया। मेरे मित्र श्री 
कालेश्वर मोदी जो अष्टम वर्ग में मेरे साथ पढ़ता थे, उन्होंने कहा कि 
मैं तो नहीं पढ़ सका। आप मेरे मित्र हैं। कॉलेज में पढ़ियेगा, तो आपको 
मैं पाँच रुपये प्रति माह दिया करूँगा। मेरा मन बड़ा खुश हो गया। मैं 
सोचने लगा कि अब तो भगवान की कृपा हो रही है। 

जिस हाई स्कूल में पढ़ता था, उसके एक विज्ञान शिक्षक नाम 
स्मरण नहीं है, के पास जैसे गया, तो वे कहने लगे-“कमलकिशोर, 
तुम्हारे लिए पंडितजी बोले हैं कि खगड़िया में कुछ बच्चों को ठीक 
कर दीजियेगा। ट्यूशन के पैसे से इसका भोजन चल जायेगा। 


३. उच्च शिक्षा 

खगड़िया शहर के सनहौली टोला में कुछ ट्यूशन ठीक हो 
गया। कुछ बच्चों को पढ़ाने लगा। मामाजी ने कुछ रुपये दिये। मैंने 
अपना नामांकन प्री यूनिवर्सिटी में करवा लिया। इस तरह महाविद्यालय 
की शिक्षा मेरी प्रारंभ हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रनबहादुर 
सिन्हा थे। श्रीरामनन्दन सिन्हाजी हिन्दी के और श्री परमेश्वर सिन्हाजी 
मनोविज्ञान के व्याख्याता थे। इन सबों से परिचय होने पर इन सबों के 
छोटे-छोटे बच्चों को मैं पढ़ाने लग गया। प्राचार्य महोदय मुझे आर्थिक 
सहायता भी देने लगे। प्रभु की अज्ञात कृपा का मुझे पता नहीं चलता 
था। पैसे की कमी होने पर “दह' पर के सात कट्ठा जमीन मैंने बेच 
दी। किसी तरह काम चलने लगा। कॉलेज छात्रावास में आधा शुल्क 
प्रिंसिपल ने माफ कर दिया। खगड़िया कॉलेज से मैंने बी०ए० तक की 
शिक्षा प्राप्त की। चूँकि मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी ही नाजूक थी, किसी 
से मैं आर्थिक सहायता भी नहीं ले पा रहा था। मैंने सोचा कि नौकरी 
की खोज करनी चाहिए। 
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४. शिक्षण सेवा 

बी०ए० के परीक्षाफल के एक महीने के बाद ही पी०डब्ल्यू० 
हाई स्कूल, खगड़िया में अंग्रेजी शिक्षक के पद की रिक्ति संबंधी 
सूचना समाचार पत्र में निकली। निर्धारित तिथि में मैं इण्टरशभ्यू में 
सम्मिलित हुआ। इण्टरभ्यू के बाद उक्त विद्यालय के प्राचार्य से मैंने 
भेंट की। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा कि आप प्रशिक्षित नहीं हैं, इसलिए 
मैं आपकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं कर सकता हूँ। 

मैंने अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बड़ी ही 
प्रेरणादायक बात बतायी। उन्होंने बताया कि जिस परमात्मा ने आपको 
यहाँ तक बढ़ाया है, उन्होंने आपके लिए जरूर ही कुछ सोच लिया 
होगा। आप थैर्य रखें और उनपर विश्वास करें। प्राचार्य की बात मेरे 
हृदय में बैठ गयी। मैंने हृदय से मन-ही-मन स्मरण किया और सोचा 
कि जब अनाथ बच्चा बी०ए० तक पढ़ सकता है, तो इस अनाथ के 
नाथ भी जरूर हैं, जो अज्ञात रूप से मेरी सहायता कर रहे हैं। 

उसी समय महन्थ मिट्ठू दास उच्च विद्यालय, सलखुआ में 
एक शारीरिक प्रशिक्षित शिक्षक का विज्ञापन निकला। मैं भी उस 
इण्टरभ्यू में सम्मिलित हो गया, जबकि मैं शारीरिक प्रशिक्षित नहीं था। 
प्रभु की मौज, मेरा इण्टरभ्यू बहुत अच्छा रहा और मेरी भी बहाली हो 
गई। दो वर्षो तक वहाँ नौकरी की। कुछ पैसे जमा हुए। मैं एम०ए० 
पढ़ने के लिए भागलपुर पहुँचा। १९६५ ई० में एम०ए० की पढ़ाई शुरू 
हई। १९६७ ई० में मैं अंग्रेजी से एम०ए० पास कर गया। १९६८ में 
म०ना० दास उच्च विद्यालय, चकमारो (सहरसा) में अंग्रेजी शिक्षक 
के पद पर मेरी बहाली हुई। उसी समय हरिवंश नारायण सिंह 
महाविद्यालय, सोनवर्षा खुला था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज में 
अंग्रेजी व्याख्याता के रूप में काम करने के लिए मुझे पत्र दिया। 
कॉलेज में कुछ दिन शिक्षण का कार्य किया; लेकिन फिलहाल 
आर्थिक रूप से कुछ भी सहयोग नहीं मिलने की वजह से मैंने वहाँ 
काम नहीं किया। 

१९६८ ई० में ही मैंने बी०एड० में अपना नामांकन शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, भागलपुर में कराया। १९६९ ई० में बी०एड० 
किया और साथ ही स्वतंत्र रूप से बी०एल० की परीक्षा में सम्मिलित 
हुआ। १९७१ में मैंने बी०>एल० की परीक्षा पास की। चूँकि १९६९ ई० 
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में मैंने गुरुदेव ( महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ) से दीक्षा-ग्रहण कर 
लिया था, इसलिए वकालत पेशा में नहीं जाकर फिर हाई स्कूल में ही 
मैं शिक्षक के रूप में काम करने लग गया। वकालत इसलिए नहीं की 
कि इसमें झूठ भी बोलना पड़ेगा। यही मेरी धारणा थी। 

म०ना० दास उच्च विद्यालय, चकमारो में नौकरी करते हुए 
मैंने १९८१ ई० में दर्शनशास्त्र से एम०ए० किया और शिक्षण प्रशिक्षण 
संस्थान पटना से सी०इन०टी०ई० की परीक्षा पास की। बिहार सरकार, 
शिक्षा विभाग के अधीनस्थ उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद से 
मैं सेवा निवृत्त हुआ। 
५. वैवाहिक जीवन 

१९०४ ई० में जबकि मैं छठा वर्ग में पढ़ रहा था, उसी समय 
मेरा विवाह हो गया। चूँकि मेरे माता-पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, 
इसलिए सगे-संबंधी और पड़ोस के लोग बोलते थे कि टुगरा के शादी 
के देहो।' मैं तो किशोरावस्था में भी नहीं आया था। विवाह से क्‍या 
होगा और वैवाहिक जीवन में सुख है कि दुःख है, मैं पूर्णरूपेण इससे 
अपरिचित था। एक बच्चा का एक बच्ची के साथ विवाह गुड़ियावाली 
कहानी ही थी। मुझे अनाथ समझकर नानाजी ने विवाह करवा दिया। 

दाम्पत्य जीवन १९६८ ई० से प्रारंभ हुआ। प्रतिकूलता का 
जीवन जीता रहा। १९६७ ई० में मैंने एम०ए० किया। तत्पश्चात्‌ सगे- 
संबंधियों के आग्रह-दुराग्रह से मैं विवाह के पाशविक जीवन में प्रवेश 
कर गया। मैं हमेशा सोचा करता था कि इससे कब छुटकारा मिलेगा; 
लेकिन सामाजिक परिवेश मेरे लिए अनुकूल नहीं रहा। जीवन दूभर-सा 
प्रतीत हो रहा था। मेरे साथ सामाजिक प्रतिकूलता और आर्थिक 
विवशता-दोनों एक साथ चल रही थी। 
६. बाल्यकाल की भक्ति-भावना 

बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति धर्म-कर्म के प्रति रही है। मेरे दादाजी 
मांसाहारी थे। वे एक तलवार रखे हुए थे। उसी तलवार से पाठा या 
पाठी को एक ही बार में उसके गला को काट देते थे। एक दिन एक 
पाठा का कटा शिर लेकर आँगन आये। उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। 

मेरे दादाजी को लोग भक्ता कहा करते थे। मांसाहारी भक्त थे, 
जिनके दिल में जीवों को काटने में दया नहीं आती थी। जब मैं पाँच 
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वर्ष का था, तब ही वे शरीर छोड़ चुके थे। वे मुझे मांस खिलाते थे 
या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। जब वे मांसाहारी और जीव हिंसक 
थे, तो जरूर मांस खिलाने का प्रयास करते होंगे। 

मेरे पिताजी मांसाहारी थे; लेकिन जीव की हत्या नहीं करते थे। 
मुझे बचपन में पिताजी और ननिहाल में मामाजी वगैरह मछली 
खिलाया करते थे। मेरे कंठ में मछली का काँटा लसक जाता था, तो 
नानाजी कहते थे कि इसको मछली नहीं खिलाओ। नानाजी शाकाहारी 
और वैष्णव थे। वे ही मेरी रक्षा करते थे। ननिहाल में सब मछली ही 
खाते थे। जबसे छोटे मामा वैष्णव हो गये, तबसे थोड़ी पवित्रता आयी। 
बाद में बड़े मामाजी भी वैष्णव बन गये। ये लोग शंकर भगवान के 
शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे, तो मैं भी चल चढ़ाने चल देता था। 
परिवार में लोग एकादशी व्रत करते थे। मैं भी उनलोगों के साथ 
एकादशी व्रत कर लिया करता था। चकमारो में शिवलिंग बहुत अच्छा 
था। मैं भी वहाँ जल चढ़ाने के लिए चला जाता था। 

जब छोटे मामा रामचरितमानस पढ़ते थे, तो मैं भी जाकर सुना 
करता था। बड़े मामा रात में कीर्तन में जाया करते थे, तो मैं भी उनके 
साथ चला जाता था। वहाँ मैं झाँझ लेकर बजाने लगता था। भागवत 
कथा जब होती थी, तो सुनने के लिए चला जाता था। 

१९०५८ ई० की घटना है। एक दिन मैंने अपने हाथ में गुलेल 
ले लिया और उसमें गुल्ली भरकर घर के छप्पर पर बैठे एक बगेरा 
(छोटी चिड़िया ) पर चला दिया। गुल्ली बगेरा को लग गयी और वह 
मर भी गया। मैं रोने लग गया कि मेंने गुलेल क्‍यों चलाया। उस बगेरा 
को देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गये। मैं सोचने लगा कि मैंने भारी 
पाप किया। मैं राम-नाम का जप जपने लगा और प्रण किया कि अब 
मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक साधु जो तरियामा में रहा करते थे, वे मेरे 
गाँव आये और मैंने सारी घटना सुनायी और उनसे क्षमा याचना की कि 
अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिये। उन्होंने कहा- “अच्छा, 
माफ करैय छिय, आब एना नैय करिह।' मैं बहुत खुश हो गया। तबसे 
मैंने किसी जीव की हत्या नहीं की। 

मैं शिव-मन्दिर में प्रायः जाया करता था। शिवलिंग पर जल भी 
निस्तार किया करता था। मुझे ख्याल है कि बचपन में मैं एक बार 
सिंहेश्वर स्थान ( जिला-मधेपुरा ) गया था। शिवलिंग पर जल भी 
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चढ़ाया था। मैं कभी-कभी हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया 
करता था। मेरे पिताजी बंगला भाषा में रामायण पढ़ते थे, तो मुझे बड़ा 
अच्छा लगता था। 

दुर्गा मेला या काली मेला देखने के लिए जाया था, तो बड़े प्रेम 
से मैं प्रसाद चढ़ाया करता था। सभी देवताओं के प्रति मुझमे सापेक्ष 
श्रद्धा थी। 
७, युवावस्था की भक्ति-भावना 

हाई स्कूल और कॉलेज में मैं सरस्वतीजी की तस्वीर भी रखता 
था। सुबह-शाम अगरबत्ती जलाकर अपनी भक्त उनके प्रति प्रदर्शित 
करता था। एम०ए० ( दर्शनशास्त्र ) में मैंने षष्ठ पत्र धर्म (२८॥९0 ) 
लिया था। बहुत सारे धर्मों की पुस्तक पढ़ने का मौका मिला। सभी धर्मों 
के अंतराल में एक ही परम सत्ता के अस्तित्व का रहस्य मिला। 

१९६४ ई० से मेरे हृदय में किन्हीं महात्मा को गुरु वरण की 
इच्छा उत्पन्न होने लगी थी। मैं सोचता था कि रामानंदी साधु से या 
कबीरपंथी साधु से दीक्षा लेनी चाहिए। शुद्धाचारी सिद्ध महात्मा की 
खोज में मैं लगा रहता था। १९६६ ई० में पूज्यपाद महर्षि मँँहाँ 
परमहंसजी महाराज के प्रथम दर्शन के बाद गुरुवरण करने की इच्छा 
प्रबल हो उठी। 
८. महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज की चर्चा 

१९६४ ई० में मैं महन्थ मिट्ठू दास उच्च विद्यालय, सलखुआ 
में शिक्षक का कार्य कर रहा था। उस विद्यालय में श्री मिश्री प्रसाद 
यादवजी एवं श्री हरिनाथ शर्माजी धार्मिक प्रवृत्ति के शिक्षक थे। श्री 
मिश्री बाबू साधु-महात्माओं के बीच महर्षिजी की भी चर्चा करते थे। 
स्कूल छात्रावास के जिस कमरे में मैं रहता था, श्री हरिनाथ शर्माजी 
शिक्षक भी उसी कमरा में रहते थे। ये हमारे संस्कृत शिक्षक भी रहे थे। 
मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर करता था। वे भगवान शंकर 
के पूजारी थे। विद्यालय आहाते में उनके प्रयास से तथा ग्रामीण जनों 
के सहयोग से शिव-मन्दिर का भी निर्माण हुआ था। वे नित प्रति भोले 
बाबा की पूजा किया करते थे। मैं भी नियमित रूप से भगवान शंकर 
के शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। 

वे जब कमरा में आते, तो साधु-महात्मा की चर्चा भी किया 
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करते थे। उन्होंने एक दिन महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज की चर्चा 
की। वे कहते थे कि ये साधु सिद्धपुरुष जैसे लगते हैं। ये सत्संग का 
प्रचार करते हैं। उनका आश्रम कृप्पाघाट, भागलपुर में है। तबसे ही 
महर्षिजी के प्रति आंतरिक आकर्षण जैसा महसूस हो रहा था। 


९. महर्षिजी का प्रथम दर्शन 
१९६६ ई० में मुझे महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज के प्रथम 
दर्शन हुए। इस संबंध में मेरे द्वारा रचित कविता इस प्रकार है- 
१९६६ में, सत्संग हुआ सहरसा में। 
हजारों की संख्या में, थे सत्संगी सत्संग में ॥१॥ 
महर्षि जी का, पदार्पण हुआ उसमें । 
अन्य साधु - महात्मा भी, थे उसमें ॥२॥ 
स्थल था, मनोहर हाई स्कूल का। 
मुझे मालूम हुआ, इस सत्संग. का ॥३॥ 
मेरे छोटे मामा भी, थे साथ मेरे। 
सुबह में, ट्रेन पकड़ा सखबेरे ॥४॥ 
मनोहर हाई स्कूल के प्रांगण में, कुर्सी पर बैठे थे महर्षिजी । 
मैं समीप गया, कोई नहीं कहा, कहाँ जाते हो जी ॥५॥ 
लोग. चरण छते, प्रसन्न हो जाते । 
मैंने भी चरण-स्पर्श किये, लोगों के आते - जाते ॥६॥। 
गुज लगा पैर, अटक गया मन उसमे। 
पता नहीं, एक अज्ञात शक्ति का, संचार हुआ मन में॥७॥ 
आज सोचता हूँ, अभी सोचता हूँ, कैसा चमत्कार हुआ मुझमें । 
पवित्र भावना का उदय हुआ, गुरु प्रेरणा आई मुझमें ॥८॥ 
एक लम्बे अशे तक, उनके चरणों मे आकर्षण बना रहा। 
पापी कमलानन्द को गुरुशरण मिला, तो आज मुस्कान भर रहा ॥९॥ 


१०. महर्षिजी का द्वितीय दर्शन 

१९६८ ई० में मैं बी०एड० में पढ़ता था। नाम ख्याल नहीं है। 
मेरे एक साथी सत्संगी थे। वे साथ में 'शांति-संदेश ' पत्रिका लेते आते 
थे। मुझे पढ़कर सुनाते और समझाते भी थे। उन्हें गुरु महाराज के प्रति 
अटूट प्रेम था। उनके भक्ति भाव से मैं भावित होते रहता था। वे साथ 
ही संतमत की पुस्तकें मुझे पढ़ने के लिए दिया करते थे। साहित्य का 
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थोड़ा ज्ञान से ही मुझे संतमत के प्रति भारी आकर्षण हो गया। मेरी 
समझ में आ गया कि बाहरी भक्ति से जीवन का कल्याण होना संभव 
नहीं है। बाहरी भक्ति बाह्याउम्बर है। एक दिन अपने साथी के साथ 
कृप्पाघाट पहुँचा। पूज्यपाद गुरुदेव के दर्शन हुए। रविवार का दिन था। 
साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। इस संबंध में मेरे द्वारा 
रचित पद्य निम्न प्रकार है- 
छ: वर्षों तक भागलपुर में रहा, नहीं जान पाया महर्षि मँहीं को । 
जब बी०एड० में पढ़ने लगा, तो साथी बताने लगा मुझको ॥१॥ 
क्या तुम जानते हो क्ुप्पाघाट, कया तुम जानते हो महर्षि मँहीं को । 
मैं देखने लगा टकटकी लगाकर, क्‍या कहता है यह मुझको ॥२॥ 
एक बार चलो क्ुप्पाघाट, कैसा लगता है तुमको। 
बात मानकर चला वहाँ, तो देखा, कृप्पाघाट देख रहा है सबको ॥३॥ 
दिन रविवार का था, सत्संग प्रवच्चन खूब अच्छा लगा मुझको । 
तुरंत देखा भीड़ को, जिसमें जय-जयकार सुनायी दी मुझको ॥४॥ 
व्हील चेयर पर बैठे थे, दिव्य चेहरा दिखायी दिया मुझको । 
मैंने पूछा साथी से, यह दिव्य भाल कितना महान लगता है मुझको ॥५॥ 
मैंने न्‍्योछावर कर दिया मन से, यही आत्म ज्ञान देगा मुझको । 
यही महान भगवान जगत में, ऐसा हृदय में लगा मुझको ॥६॥ 
खूब देखा, खूब निहारा, तृप्ति न होती भी मुझको । 
कमलानंद का हृदय तड़पता, क्‍या शरण लगा लोगे मुझको ॥७॥ 
११, महर्षिजी का तृतीय दर्शन 
एक दिन साथी के साथ मैं कुप्पाघाट पहुँचा। गुरुदेव के दर्शन 
हुए। किसी तरह पूज्यपाद महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ( गुरुदेव ) ने 
मुझे दीक्षा प्रदान की, इसको मैंने पद्यबद्ध किया है, जो निम्न प्रकार है- 
एक बार १९६८ में, आया कुृप्पाघाट देखने को। 
महर्षि मेंही के दर्शन हुए, वे देखने लगे मुझको ॥१॥ 
मैंने भजन भेद की जिज्ञासा की, तो वे कहने लगे मुझको । 
पूछा तुरंत उन्होंने, क्या सिद्धांत याद है तुझको ॥२॥ 
प्रत्युत्तर दिया मैंने, पूरा सिद्धांत याद है मुझको। 
पूरा सिद्धांत याद है, तो सुनाओ मुझको ॥३॥ 
सुनानो लगा तो, पूरा याद न रहा मुझको। 
कहने लगे, सिद्धांत याद नहीं है तुझको ॥४॥ 
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सोचने लगा मैं पापी हूँ, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको । 


सिद्धांत पूरा याद करना, तो भजन भेद बताऊँगा तुझको ॥५॥ 
तीन बार आया गुरु के सामने, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको । 
जबतक पूरा सिद्धांत याद नहीं, दीक्षा नहीं मिलेगी तुझको ॥६॥ 
एम०ए० , बी०एल० , बी०एड० था, सिद्धांत याद नहीं रहा मुझको । 
शर्मिन्दा नहीं, पाश्चाताप हुआ, अब क्‍या होगा मुझको ॥७॥ 
नरकी पापी हूँ, इसीलिए ऐसा होता है मुझको। 
बूढ़ानाथ मंदिर देखने गया, तो अच्छा लगा मुझको ॥८॥ 
नित प्रति जाकर “ऊँ नमः शिवाय' जप प्रिय लगा मुझको । 
तीन महीने जपते रहा, तो गुरु-दर्शन इच्छा हुई मुझको ॥९॥ 
व्याकुलता हुई, व्यग्रता बढ़ी, भारी सोच हुआ मुझको । 
शिव भगवान से विनती होती, ब्रह्म प्राप्त गुरु दीजिये मुझको ॥१०॥ 
इसी बीच संतमत साहित्य पढ़कर, थोड़ा ज्ञान हुआ मुझको । 
महर्षि में हीं का साहित्य पढ़कर, गुरु-दर्शन इच्छा बलवती हुई मुझको ॥११॥ 
अब रहा न जाता, खाया न जाता, क्‍या हो गया मुझको । 
सोचते रहता, रोते रहता, क्‍या गुरुदेव वरण करेंगे मुझको ॥१२॥ 
मैं हूँ अभागा जन्म-जन्म का, गुरु नहीं देखेंगे मुझको । 
भूखे रहा, गया कृप्पाघाट, गुरु को दिखाने अपने को ॥१३॥ 
गुरु दयालू, अति ही कृपालू, दस दिये मुझको । 
पूछा कहाँ आये हो, कहा, दीक्षा दीजिये मुझको ॥१४॥ 
आज पूछा नहीं सिद्धांत, कया हो गया गुरु को। 
आँख मूँद गुरु ने देखा, मुझ जैसे अभागे को ॥१५॥ 
आज दीक्षा नहीं देंगे, तो कहँगा, शरण लगाइये मुझ दीन को । 
गुरुदेव ने दया की, तृप्त किया मम हृदय को ॥१६॥ 
दीक्षा दी, खोल दिया भेद, १९६९ के ६ अपैल को। 
भाग्य विधाता, दीक्षा दाता, गुरु शरण लगाया मुझको ॥१७॥ 
गुरुदेव ने जाहिर किया मुझसे, अन्तर पथ के भेद को। 

बन्द कराया पलक पट को, बाहर जाने से रोका मुझको ॥१८॥ 
विन्दु को गहवाया गुरु ने, सीधे चला जाना है तुझको। 
कोई नहीं रोकेगा, प्रकाश-शब्द साथी मिलेंगे तुझको ॥१९॥ 
बंधन कटा, झंझट तोड़ा, सदज्ञान दिया गुरु ने मुझको। 
कमलानन्द पर गुरु कृपा, अब कोई न रहा जग में मुझको ॥२०॥ 


कृमलानन्ह-आत्मकथा 2] 
१२, संतमत-प्रचार कार्य 

१९६९ ई० में दीक्षा लेने के बाद मैं तीन वख्त ध्यान कर लेता 
था। एक महीने में ही मैंने स्तुति-प्रार्थना, आरती याद कर ली। उन दिनों 
पहाड़पुर बाजार (सहरसा ) के श्री विजय बहादुर वर्मा एक मात्र 
सत्संगी थे। उनके पास मैं जाने लगा। उन्होंने मुझे रामचरितमानस-सार 
सटीक, सत्संग-योग (चारो भाग ) और शांति-संदेश पत्रिका पढ़ने के 
लिए दी। मैं पुस्तकों को पढ़ता था और लोगों के पास सत्संग की भी 
चर्चा करता था। मैं लोगों को कहता था कि महर्षिजी एक सिद्ध 
महात्मा हैं। कभी-कभी घर पर सत्संग का कार्यक्रम रखता था, तो 
सत्संग सुनने के लिए ग्रामीण लोग आया करते थे। 

१९७० ई० में सलखुआ (सहरसा जिला) में मासिक सत्संग 
हुआ। उस अवसर पर प्रखंड स्तर की एक सत्संग-समिति का गठन 
हुआ। सत्संगियों ने मुझे प्रखंड मंत्री के रूप में चुन लिया। १९७१ से 
१९८१ तक मैं प्रखंड मंत्री रहा। प्रत्येक महीना में एक मासिक सत्संग 
होता था, जिसमें ध्यान साधना का भी कार्यक्रम चलता था। पूज्य शिशु 
बाबा, श्रीकाश्यप बाबा, श्री जगदीश बाबा-इन महात्माओं को बुला- 
बुलाकर सत्संग करवाया करता था। पूज्य रामानंद स्वामीजी भी यदा-कदा 
आते थे। इस तरह इस प्रखंड में एक सौ से ज्यादा सत्संगी हो गये। 
आजकल यह प्रखंड तीन प्रखंडों में विभाजित हो गया है। 

१९८१ ई० में हाई स्कूल, चकमारो में सहरसा जिला संतमत- 
सत्संग का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मैं दत्तचित्त से 
लगा हुआ था। पूज्यपाद गुरुदेवजी महाराज धरहरा तक आये; लेकिन 
चौंकी पर से नीचे आ जाने से चोट लग गयी, जिससे गुरुदेव का 
पदार्पण इस अधिवेशन में नहीं हो सका। यह मेरा दुर्भाग्य था। मैं अपने 
को पापी समझता हूँ। गुरुदेव के दर्शनार्थ लाखों दर्शकों की भीड़ थी। 
गुरुदेव के दर्शन अधिवेशन में नहीं होने पर बड़ी निराशा हुईं। पूज्य 
किंकर बाबा एवं पूज्य संपादक बाबा (स्वामी अधिकलाल दास) 
आदि महात्माओं के प्रवचचन से अधिवेशन का कार्य संपन्‍न हुआ। 

१९८२ ई० में आलमनगर में सहरसा जिला संतमत-सत्संग का 
वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें मुझे जिला समिति का जिला मंत्री 
बनाया गया। उस समय सहरसा, मधेपुरा और सुपौल एक ही जिला 
था। मंत्री बनाये जाने पर श्रीशाही स्वामी जी महाराज ने हर्ष व्यक्त 
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किया और मुझे आशिष दिया कि अब जिला का सत्संग-कार्यक्रम 
अच्छी तरह चलेगा। पूज्य शिशु बाबा ने मेरा माथा ठोककर आशीर्वाद 
दिया। उन दिनों सहरसा बहुत बड़ा जिला के रूप में था; लेकिन फिर 
भी मैं सत्संग कार्य से प्रत्येक प्रखंड में साल में एक बार पहुँच जाता था। 

१९८४ ई० में मधेपुरा जिला अलग हो गया। १९८५ ई० में 
सहरसा जिला के वार्षिक अधिवेशन में सहरसा जिला संतमत-सत्संग 
समिति का गठन हुआ, उसमें सत्संगियों ने मुझे जिला अध्यक्ष के रूप 
में चुना। सहरसा शहर के श्री बैजू साह जिला मंत्री बनाये गये। इनसे 
मुझे काफी सहयोग मिलता था। सत्संग के कार्यक्रम में ये मेरे साथ 
जाया करते थे। पूरे जिले का दौरा वर्ष में एक बार मैं कर लेता था। 
श्रीराजारामजी, श्रीसीतारामजी, श्रीबेैजू साहजी, श्री निरंजनजी, श्रीबाल्मीकि 
जी जिला अधिवेशन में काफी सहयोग किया करते थे। जिला में प्रखंड 
स्तर पर भी सत्संग समिति का गठन मैंने करवा दिया। मैं ध्यानाभ्यास 
पर बल देता था। गुरुदेव की कृपा से जिला स्तर पर ध्यान-साधना का 
कार्यक्रम भी चलता रहा। 

१९८६ ई० के ८ जून को पूज्यपाद गुरुदेवजी महाराज के 
परिनिर्वाण होने पर मैं मर्माहत होकर बेसहारा महसूस करने लगा। मैं 
शोकाकुल होकर कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जीवन तो निस्सार 
प्रतीत होता था। मैं यही सोचता था कि अब भक्ति की राह दिखानेवाला 
कोन होंगे? हृदय रोता था और ३-४ घंटों तक तो मैं बिल्कुल मूक हो 
गया। मन में यही सोचता था कि मैंने गुरुदेव की सेवा नहीं की, उनकी 
भक्ति नहीं की, अब क्या होगा और क्या करूँगा? पुनः मन में सोचा 
कि अब उनके बताये मार्ग पर जीवन-पर्यन्त चलता रहूँगा। गुरुधाम 
आकर, जहाँ गुरुदेव आराम करते थे, सोते थे, टहलते थे, जहाँ 
अन्त्येष्टि क्रिया हुई-सब जगह सिर नवाया और गुरुदेव से प्रार्थना की 
कि अब मैं कैसे आपका दर्शन करूँगा। जब आप सशरीर थे, तो स्थूल 
दर्शन करने मात्र से हृदय प्रसन्‍न हो जाता था। अब सूक्ष्म दर्शन दीजिये 
प्रभु! जिससे आपमें मिलकर एकाकार हो सकेँ। 

सहरसा जिला से ही सुपौल जिला १९८९ ई० में बना। पुनः 
१९९० ई० में सहरसा जिला समिति ने मुझे जिला का अध्यक्ष बना 
दिया। १९९० से १९९५ ईं० तक मैं सहरसा जिला का अध्यक्ष रहा। 

१९८५ से १९९३ तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा 
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का सदस्य रहा। संतमत-सत्संग का कार्यक्रम जब दो भागों में विभकत 
हो गया, तो मैंने दोनों तरफ की महासभा से इस्तीफा दे दिया। सत्संग 
का कार्यक्रम में मैं भाग तो लेता रहा; लेकिन समिति द्वारा संगठन को 
लेकर मैं अनमनस्क-सा हो गया; लेकिन गुरु धाम कृप्पाघाट आश्रम में 
आना-जाना बना रहा। १९८७ से १९९३ ई० तक जिला अधिवेशन 
पूज्यपाद महर्षि संतसेवीजी महाराज और पूज्यपाद श्रीशाही स्वामीजी 
महाराज से संपन्‍न कराता रहा। अधिवेशन में लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं 
की भीड़ होती थी। 
१३. सुरत-शब्द-योग की दीक्षा 

१९७० ई० में मैंने गुर्देव के पास एक पत्र लिखा, जिसमें मैंने 
पूज्यपाद गुरु महाराज से प्रार्थना की कि मुझे शब्द-साधना की दीक्षा 
देने की कृपा की जाय। उन्होंने पत्रोत्तर देने की कृपा की कि आप 
कृप्पाघाट आकर अपनी अनुभूति बताइये, तब आपको नादानुसंधान की 
क्रिया बतायी जायेगी। मैं कुप्पाघाट आया और दो मंजिला पर जो पूर्व 
वाला सत्संग-मंदिर है, उसमें गुरुदेव लिखित पुस्तक “सत्संग-सुधा' 
पढ़ने लगा। उसमें गुरुदेव का कथन था-'पूज्य बाबा देवी साहब ने 
मुझसे कहा था कि मैंने ३२ वर्षो तक दृष्टियोग की साधना की है। मैं 
तुम्हें सुरत-शब्द-योग का भेद बता देता हूँ। तुम कम-से-कम दस वर्षो 
तक दृष्टियोग का अभ्यास करना। दस वर्षो के बाद ही सुरत-शब्द-योग 
का अभ्यास करना।' 

मैं सोचने लगा कि अभी तो मुझे दीक्षा लिये मात्र दो वर्ष ही 
हुए हैं। मैं गुम हो गया। गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम किया और कोई 
चर्चा नहीं की। बारह वर्षों के बाद १९८१ में मैंने पुनः गुरुदेव को पत्र 
लिखा, जिसमें मैंने अपनी अनुभूति की चर्चा की। गुरुदेव का पत्र मिला 
कि आप क्ृप्पाघाट आइये और बताइये, तब ही नादानुसंधान की दीक्षा 
दी जाएगी। मैं सोचता था और डरता भी था कि मैं गुरुदेव को क्‍या 
बताऊँगा। वे हृदय की सारी बातें जानते ही हैं। चिट्ठी लेकर मैं 
कुृप्पाघाट आया। पूज्य गुरुदेव अपने निवासवाले कमरे के भीतर चौंकी 
पर लेटे हुए थे। पूज्य संतसेवी बाबा बरामदे में टहल रहे थे। मैंने डरते 
हुए उनको चिटठी दी। उन्होंने पत्र पढ़कर मुझे आदेश दिया कि आप 
ठहरिये, मैं गुरुदेव से आदेश लेता हूँ। पूज्य संतसेवी बाबा बोले- हुजूर! 
एक पत्र आयल छैय।' गुरुदेव बोले-“पढ़िऔ।' चिट्ठी पढ़कर सुना दी 
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गयी। मैं बरामदे पर खड़ा सुन रहा था। गुरुदेव बोले-“बताय दिऔ। 

गुरुदेव के मुख से इसको सुनकर मैं कितना प्रसन्‍न हुआ, नहीं 
कहा जा सकता। पूज्य संतसेवी बाबा बोले-“बैठिये। नादानुसंधान की 
दीक्षा आपको दी जायेगी।' पूज्य संतसेवी बाबा ने मुझे बरामदे पर ही 
ठहरने के लिए कहा। (तिथि याद नहीं है।) १९८१ ई० के मार्च 
महीना में उन्होंने सुरत-शब्द-योग की दीक्षा प्रदान करने की कृपा की। 
मुझे हार्दिक प्रसन्‍नता हुई। तबसे मैं नादानुसंधान की क्रिया दत्तचित्त से 
किया करता हूँ। 


१४, विरक्ति की भावना 


गुरु महाराज के जीवनकाल में जब कुप्पाघाट आता था, तो 
गुरुदेव के पावन दर्शन के बाद बहुत-से गैरिक वस्त्रधारी संन्यासी के 
भी दर्शन होते थे। परम पूज्य संतसेवी बाबा, पूज्य हरिनंदन बाबा एवं 
पूज्य भगीरथ बाबा के दर्शन करके अपनी जिज्ञासा का समाधान कर 
लिया करता था। 

मैं सोचता था कि मुझे भी घर छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेना 
चाहिए, तबही ध्यान-साधना ठीक से कर सकूँगा। इस तरह की चर्चा 
मैं श्री केदार बाबा के समीप किया करता था। वे कहते थे कि जबतक 
सरकारी सेवा में हैं, तबतक घर पर ही रहिये। मैं निर्णय नहीं कर पाता 
था कि मुझे क्‍या करना चाहिए। 

संसारासक्त होकर ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकूँगा। ऐसी 
भावना यदा-कदा उठा करती थी; लेकिन पारिवारिक परिवेश में रहने 
के कारण दब जाती थी। विरक्ति भावना २००२ ई० में प्रबल हुई और 
मैंने घर-वार का परित्याग कर दिया। 


१५७. प्रतिकूलता में अनुकूलता : एक आध्यात्मिक तथ्य 

जब मैं डेढ़ वर्ष का दूधमुहा बच्चा था, तब माता स्वर्गवासिनी 
हो गयी-क्यों? इसलिए कि करुणामयी माता की ममता का पता नहीं 
चले। लगभग चार वर्षों में नागीजी और दादीजी का देहान्त हो 
गया-क्‍्यों? वात्सल्य प्रेम से वंचित रहने के लिए। 

पाँच वर्ष का होते-होते दादाजी का देहान्त हो गया, इसलिए 
कि परिवार के सदस्य के प्रति आसक्ति का अभाव हो जाए। नौ वर्ष 
की उप्र में मेरे पिताजी चल बसे-क्यों? इसलिए कि पिता का आसरा 
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भी समाप्त हो जाए। बारह वर्ष की उम्र में नानाजी भी चल बसे 
इसलिए कि अब से पारिवारिक संबंध के ममत्व से वंचित कर दिया 

गया। पारिवारिक परिवेश में भी अनुकूलता का अभाव रहा। 

उच्च विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई, लेकिन दो वर्षो के बाद 
स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के लिए भागलपुर आ गया। छुट्टी 
का आवेदन-पत्र मंजूर था, उसे अस्वीकृत कर दिया गया, जिससे 
एम०ए० परीक्षोत्तीर्ण होने के बाद भी काफी भटकना पड़ा। बाद में 
एक दूसरे हाई स्कूल में भी नियुक्ति हुई, लेकिन बहुत दिनों तक बिना 
वेतन का रहना पड़ा। एक महाविद्यालय में कुछ दिन काम करने पर 
भी आर्थिक सहयोग नहीं मिलने पर उसे भी छोड़ना पड़ा। तदुपरान्त 
वकालत की परीक्षा पास करने पर वकालत का पेशा नहीं अपनाया, 
इसलिए झूठ बोलने से बच सकें। 

महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर में निवास करने पर 
उपर्युक्त प्रतिकूलता समाप्त-सी हो गयी है, लेकिन वातावरण प्रभावित 
करता रहता है। यह प्रतिकूलता का वातावरण संसार के विरक्त होने 
का संदेश देता है। किसी तरह का संबंध, किसी तरह की आत्मीयता 
का भाव बंधन का द्योतक है। जीवन में घटना पर घटना घटित होना, 
संसार की नश्वरता एवं जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराता है। साथ 
ही विरक्ति की भावना में शुद्ध आध्यात्मिक भावना का संचार होता है। 

परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा हुई कि मुझे कहीं ठहरने 
नहीं दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आश्रम-निवास में निष्काम 
भाव से देखने और समझने का सुअवसर मिलता रहेगा। सच है कि 
जीवन के कार्य-कलाप में निष्काम भाव ही आत्मा की उपलब्धि के 
लिए सुनहला रास्ता प्रशस्त करता है। 
१६. आश्रम निवास 

२००२ ई० से मैंने पूज्यपाद महर्षि संतसेवीजी महाराज के 
आदेश से कृप्पाघाट आश्रम में रहना शुरू किया। तबसे अद्यावधि 
आश्रम में निवास कर रहा हूँ। नित्य नेमित्तिक ढंग से आश्रम के 
नियमानुकूल स्तुति, प्रार्थना एवं सत्संग में भाग ले रहा हूँ 
१७, संन्यास ग्रहण 

२००४ ई० में मैंने संन्यास लेने की इच्छा पूज्य संतसेवी बाबा 
के निकट प्रकट की। उन्होंने मुझे गैरिक वस्त्र प्रदान किया और आशिष 
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दिया। मैंने संन्यास-वस्त्र ग्रहण कर आत्मतोष महसूस किया। वेश से तो 
मैं संन्‍्यासी हूँ; लेकिन भक्ति भावना एवं साधना में मैं अपने को सबल 
एवं मजबूत नहीं पा रहा हूँ। पैर जब लड़खड़ाने लग जाता है, तो 
गुरुदेव सदैव रक्षा करते रहते हैं। 
१८, आश्रम सेवा 

प्रारंभ में मैं खेत में चला जाता था और देखा करता था। यह 
खेत आश्रम की चहारदिवारी के भीतर दक्षिण ओर है। आश्रमवासियों 
के साथ मैं कुदाली भी पारता था। पूज्यपाद तत्कालीन आचार्यश्री 
संतसेवी परमहंसजी महाराज के निर्देशानुसार मैं सत्संग के कार्यक्रमों में 
भाग लेने लग गया। प्रेस में जो पुस्तक छपती थी, उसका शुद्द्रिकरण 
भी किया करता था। 


१९, आश्रम समिति का सदस्य 

आश्रम की सुव्यवस्था के लिए महर्षिजी के आदेशानुसार एक 
समिति का गठन किया गया, जिसका सदस्य मैं २००३ से २००५ ई० 
तक रहा। जब कभी बैठक होती थी, तो मैं ही समिति की अध्यक्षता 
करता था। आश्रम की दैनन्दिन समस्या जो उठती थी, तो उसके 
निष्पादन में मैं स्वविवेक से सहयोग किया करता था। उस समय 
आश्रम के व्यवस्थापक श्रीसच्चिदानंद प्रसाद सिन्हाजी थे। 


२०, आश्रम सत्संग मंच का संचालक 

तत्कालीन आचार्य महर्षि संतसेवी परमंहसजी महाराज के 
आदेशानुसार २००३ से २००७ तक आश्रम परिसर में आयोजित 
सत्संग में मंच संचालन का कार्य मैं करता रहा। 


२१. ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चलाने हेतु महासभा द्वारा अधिकृत 

भारतवर्ष के प्रान्तान्तर्गत विभिन्‍न जिलों में ध्यान-साधना का 
कार्यक्रम चले, इसके लिए महासभा ने २००५ ई० में मुझे अधिकृत 
किया। तदनुसार मैं विभिन्‍न जिलों के मंत्री/अध्यक्ष से संपर्क स्थापित 
कर ध्यानाभ्यास के लिए आग्रह करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रद्धालु 
सत्संगी से भेंटकर या पत्राचार के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहा 
हूँ। बहुत जिलों में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम प्रारंभ है। कुछ सत्संग 
मंदिरों में भी ध्यान-साधना शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। जहाँ 
तीन दिन या एक सप्ताह का ध्यानाभ्यास होता है, तो मैं वहाँ जाता 
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हूँ। गुरुदेव की कृपा से कार्य सम्पन्न हो जाता है। देश के सभी जिलों 
में ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चलाने का विचार करते रहता हूँ। 
२२. पूज्यपाद गुरुदेव का सान्निध्य 

१९६९ ई० से १९८६ ई० तक गुरुदेव का दर्शन करने हेतु मैं 
प्रायः तीन महीना में कुप्पाघाट आश्रम आ जाता था। १९८२ से १९८५ 
तक मैं प्रति माह आकर गुरुदेव का दर्शन करता था। इस क्रम में 
सरयुग मुन्शी मेरे साथ आया करते थे। 

१, एक बार मैं गुरुदेव के चरण-स्पर्श कर खड़ा था। गुरुदेव 
मुझसे बोले-“अपने विद्यार्थियो के सत्संग सुनावैय छिय।' मुझे बड़ी 
खुशी हुई कि गुरुदेव की निगाह मुझ अकिंचन पर भी है। बात यह थी 
कि मैं जब चकमारो हाई स्कूल (सहरसा ) में शिक्षक के रूप में था, 
तो छात्रों के बीच भी सत्संग की चर्चा करता था और संतमत की बातें 
बताया करता था। 

२. संत सर्वज्ञ होते हैं। मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं। १९८१ ई० में 
सहरसा जिला संतमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन मैंने लिया। जब 
गुरुदेव से मैंने जिलाधिवेशन में पधारने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने 
मुझे कहा- “यम हो, भागो यहाँ से।' मैं कुछ नहीं बोला। मैं वहाँ से चल 
पड़ा। पैर थर-थर काँप रहे थे। मुझ पापी पर गुरुदेव रुष्ट हो गये हैं। 
घर आकर गुरुदेव के नाम से चिट्ठी लिखी और प्रार्थना की। जैसे 
प्रार्था की, वेसे ही मेरी थरथराहट दूर हो गयी। 

जिलाधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गुरुदेव कृप्पाघाट से 
धरहरा ( बनमनखी ) तक आये। रात्रि विश्राम धरहरा में ही किये। रात्रि 
में चोट लगने की वजह से जिला अधिवेशन (चकमारो ) में नहीं 
पधार सके। 

३. जिला अधिवेशन में गुरुदेव के नहीं आने पर मेरा मन नहीं 
लगता था। कुप्पाघाट आकर मैंने उनका दर्शन किया। मैंने अधिवेशन 
की चर्चा उनके सामने की। गुरुदेव बोले-“हम ते सब प्रबंध कइये 
देलौं रहै।' 

यथार्थ बात यह है कि एक महीना के भीतर आर्थिक सहयोग 
काफी हो गया था। मधेपुरा के प्रताप बाबू का टेन्ट, शामियाना बहुत 
ही सस्ता में हो गया था। प्रताप बाबू स्वयं सत्संगी थे। नया शामियाना 
लिया था। वे बोलते थे कि अपने टेन्ट-शामियाना का उद्घाटन गुरु 
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महाराज के शुभागमन से ही करा लेंगे। 

४. १९८१ ई० में मैं दो महीनों से कुप्पाघाट में रह रहा था। मेरे 
मन में हुआ कि गुरुदेव ह्वीलचेयर पर चढ़कर टहलते हैं। आश्रमवासियों 
से भी कुशल-दश्षेम पूछते हैं, पर उन्होंने मुझसे कभी पूछने की कृपा 
नहीं की। मैं कमरे में था और यही सोच रहा था। एक घंटा के बाद ही 
गुरु महाराज ह्लीलचेयर पर चढ़कर मेरे कमरे के निकट आ गये। कमरे 
से निकलकर मैंने उनके चरण-स्पर्श किया। तत्क्षण पूछते हैं-“अपने 
के छिये।' पूज्य संतसेवी बाबा मुझसे कहते हैं-“अपना बारे में 
बताबियौ।' मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। 

२३. पूज्य शाही स्वामीजी महाराज का सान्निध्य 

१९७० ई० से १९९३ ई० तक पूज्य शाही स्वामीजी महाराज 
का सानिध्य प्राप्त होता रहा। जिलाधिवेशन का कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा 
मैं संपन्न कराता रहा। कभी-कभी इन्हें यात्रा में कष्ट भी होता था; 
लेकिन ये कहते नहीं थे। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंडान्तर्गत भटपुरा ग्राम 
में १९९७ ई० में जिलाधिवेशन हुआ था, जिसमें जीप या कार का 
प्रबंध नहीं होने के कारण ट्रैक्टर से इन्हें जाना पड़ा। इसके बारे में 
इन्होंने कभी भी चर्चा नहीं की। कभी-कभी मेरी अस्वस्थता को देखकर 
द्रवित हो जाते थे। यही कारण है कि मुझसे संबंधित घटना की चर्चा 
ये अधिवेशन में प्रायः किया करते हैं। 

२४. भजन-भेद प्रदान करने के लिए अधिकृत 

आश्रम में मेरे कार्य-कलाप, संतमत का प्रचार एवं आचरण से 
प्रसन्‍न होकर पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज ने श्रद्धालु लोगों 
को भजन-भेद प्रदान करने के लिए २००६ ई० में मुझे अधिकृत 
किया। अभी तक लगभग पाँच हजार से ज्यादा निष्ठावान लोग मेरे 
द्वारा संतमत में दीक्षित हुए हैं। 

कृप्पाघाट आश्रम में जब पूज्यपाद आचार्य श्री स्वामी हरिनंदनजी 
महाराज, पूज्य भगीरथ बाबा, पूज्य प्रमोद बाबा नहीं रहते हैं, तो मैं ही 
लोगों को दीक्षित करता हूँ। 

२५. प्रचार क्षेत्र 

संतमत ज्ञान के प्रचार हेतु मैं बिहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश 

एवं बंगाल जाया करता हूँ। बिहार एवं झारखंड के अधिकतर जिलों 
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में ध्यानाभ्यास के कार्यक्रमों में ज्यादा भाग लेता हूँ। विगत सात वर्षो 
से जिला अधिवेशनों में भी भाग लेने के लिए महासभा अधिकृत करती 
रही है। अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा द्वारा संचालित अधिवेशन 
एवं महाधिवेशन में भाग लेता रहा हूँ। महाधिवेशन तो गुरु महाराज के 
ज्ञान का विराट दर्शन ही है। 


२६. भाषाई प्रेम 

हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के अलावा बंगला एवं उर्दू सीखने 
का भी प्रयास मैंने किया। बंगला और उर्दू का मात्र अक्षर ज्ञान मुझे है। 
हिन्दी और अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं का मुझे अल्प ज्ञान है। 
इन दिनों मुझे हिन्दी भाषा से ही ज्यादा लगाव है। 
२७, सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा 


वैदिक ग्रंथों के अलावा कुरान और बाइबिल भी मैं पढ़ता हूँ। 
सिक्‍ख धर्म का श्रीगुरु ग्रंथ साहेब एवं बौद्ध धर्म की पुस्तकें भी मैं बड़ी 
श्रद्धा से पढ़ता हूँ। सभी धर्मों के प्रति मुझमें श्रद्धा का भाव है। संतमत 
में आने पर यह श्रद्धा दृढ़ हो गयी। संतमत किसी का खंडन नहीं, अपितु 
मंडन करता है। विभिन्‍न धर्मों के ग्रंथों एवं संतवाणी को पढ़ने से संतों 
एवं विभिन्‍न धर्मों के प्रति मुझे समानता का भाव दृढ़ हो गया है। 

कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गो० तुलसीदास, भक्त 
सूरदास, संत पलटू साहब, भगवान महावीर एवं भगवान बुद्ध की 
वाणियों को मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। रामायण ( रामचरितमानस ) एवं गीता 
तो मेरा प्राण ही है। महाभारत, उपनिषद्‌, मनुस्मृति आदि के पढ़ने का 
ज्यादा मन किया करता है। कभी-कभी मन उपरत हो जाता है, तो 
श्रीमद्भगवद्गीता के पढ़ने से बड़ी शांति महसूस करता हूँ। 
२८. काव्यात्मक चेतना 

१९६७ ई० में मैंने अंग्रेजी से एम०ए० किया। उन दिनों मैं 
अंग्रेजी में कविता लिखा करता था। थोड़ी स्फुरणा होने पर मैं पद्यचबद्ध 
कर लेता था। १९६९ ई० के भादो महीना का दिन था। भादो महीने 
में काफी वर्षा होती है। मेरे पास पुस्तकों, आवश्यक कागजातों एवं 
कॉपियों को रखने के लिए काठ का एक बक्सा था। वर्षा होने की 
वजह से बक्सा पर वर्षा के पानी से किताब भींग गयी और जिस 
कॉपी में कविता रची गयी थी, वह तो बिल्कुल भींग गयी और सैकड़ों 
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कवितायें भींगने से खतम हो गयीं। कविताओं के भींगकर खतम होने 
से पद्यबद्ध करने में निराशा आ गयी। मैंने अंग्रेजी में कवितायें करना 
भी छोड़ दिया। 

२००४ ई० में संन्यास ग्रहण करने के बाद मेरे मन में कुछ 
खिन्‍नता आती थी कि मुझे जो करना चाहिए, वही नहीं कर रहा हूँ। 
असंतोष का बोध होता था। मैं गुरु महाराज की तस्वीर के सामने घुटने 
टेककर प्रार्थना करता था कि मेरे मन में असंतोष का बोध होता है, 
ऐसा क्‍यों? इसका परिमार्जन गुरुदेव से ही कराने की प्रार्थना की। 
एकाएक गुरुदेव की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं हिन्दी में कविता करने 
बैठा। कलम चलने लगी और मैं कविता रचने लग गया। 

संतमत के अनुकूल स्फुरणा होने लगी और गुरु ज्ञान को ही 
कविता पद्य करने लगा। कविता करने में कभी-कभी सोच नहीं पाता 
था कि क्‍या लिखूँ? लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना करता था, तो लेखनी 
चलने लगती थी। कभी-कभी स्फुरणा नहीं आती, तो कभी छनन्‍्द ठीक 
नहीं कर पाता था। ऐसी स्थिति में गुरुदेव का ख्याल करता था, तो 
स्फुरणा जग जाती और मैं पद्यबद्ध कर लेता था। लगता था कि स्फुरणा 
का प्रवाह है, जो मस्तिष्क में बह रहा है, जिसके फलस्वरूप मैं १. 
गुरु ज्ञान पदावली और २. अखिया बंद के चलबैय हो (संतमत 
लोकगीत ) की रचना कर सका। इसके अलावे ३. संतमत भजनावली, 
भाग-१, ४. संतमत भजनावली, भाग-२, ५. संतमत भजनावली सार 
और ६. गुरु ज्ञान भजनावली सार की रचना कर सका। गुरु ज्ञान 
भजनावली में सभी पद्य सरस, समुधर एवं गेय हैं। 

सच यह है कि गुरुदेव की अंतःप्रेरणा से ही मेरे मानस पटल 
पर अभिव्यक्ति स्फूर्त्त हुई, जो पद्य६बद्ध हुई है। मैं हृदय से कबूल करता 
हूँ कि मुझमें कोई काव्यात्मक चेतना नहीं है। इधर कुछ महीनों से 
गद्यात्मक साहित्य की प्रेरणा गुरुदेव से हो रही है। पता नहीं, गुरुदेव 
मुझसे क्‍या करवाना चाहते हैं। 

७, “कमलानन्द-आत्मकथा' लिखने की मैंने धृष्टता की है, 
इसलिए नहीं कि इससे कुछ प्रेरणापूर्ण उपदेश मिलेगा, बल्कि इसलिए 
कि लोग इस बात में विश्वास करेंगे कि निःसहाय के सहायक और 
अनाथ के नाथ भी होते हैं, जो अज्ञात और अदृश्य अस्तित्व में कार्यरत 
रहते हुए उपराम दशा में रहते हैं। 
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८. द्वितीय संस्करण तक तेरह ग्रंथों की रचना हो गयी है, जो 
पुस्तक के अंतिम पृष्ठ में अंकित है। 

२९, मेरे जीवन में गुरुदेव का चमत्कार 

(१) १९६९ ई० में दीक्षा लेने के उपरांत ही सत्संगियों ने मुझे 
प्रखंड का मंत्री बना दिया। फिर तो आगे चलकर तीन जिला ( संयुक्त ) 
का जिला मंत्री, दो जिला का अध्यक्ष, महासभा का सदस्य, उत्तरी 
बिहार संतमत समन्वय समिति का अध्यक्ष, (समिति के मंत्री-श्री 
मेघराज अग्रवाल।) आश्रम समिति का सदस्य, आश्रम सत्संग मंच का 
संचालक, दीक्षा देने हेतु आचार्य के रूप में अधिकृत, विभिन्‍न जिलों 
में ध्यानाभ्यास कार्यक्रम संपन्न करने हेतु अधिकृत-ये सारे दायित्वपूर्ण 
कार्य मई मुझसे करवाते रहे हैं। यह गुरुदेव की अज्ञात कृपा का 
फल है। 

(२) १९७४ ई० (तिथि याद नहीं है) की घटना है। मैं 
सत्संग कार्य से मियाँचक साइकिल से जा रहा था। ( यह गाँव सिमरी 
बखि्तियारपुर प्रखंड, जिला सहरसा में पड़ता है।) रेलवे लाईन के 
बगल से रास्ता गया है। सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से एक 
किलोमीटर पर एक पुल पड़ता है। पुल की दोनों तरफ पानी बह रहा 
था। पुल के पूरब-पश्चिम बहुत खाई थी। पुल को पार कर जैसे ही 
आगे बढ़ा कि रोड़ा से ठोकर लगने पर साइकिल फिसल गयी। उसी 
अवस्था में मैंने गुरु महाराज की याद की। मुख से सिर्फ इतना ही कह 
सका-“जय गुरुदेव।' साइकिल गिरते-गिरते रास्ता के नीचे और खाई 
के ऊपर बीच में ही अटक गयी। साइकिल खाई में गिरने से बच गयी। 
खाई में साइकिल गिरती, तो भारी दुर्घटना हो जाती। 

जल्दबाजी में मैं साइकिल को किसी तरह सीधा कर ऊपर 
चढ़ा रहा था। उस समय ऐसा लगता था कि कोई साइकिल को पीछे 
से ठेल रहा है। साइकिल को रास्ता पर लाकर खड़ा किया और गुरुदेव 
का स्मरण किया कि हे गुरुदेव! आपकी महिमा अपार है। मैं अज्ञ 
आपको क्‍या जान पाऊँगा। 

(३) १९७७ ईं० की घटना है। कटिहार जिला का वार्षिक 
अधिवेशन बारसोई में होने जा रहा था। मैंने सोचा कि गुरुदेव का दर्शन 
करने वहाँ जाना चाहिए। सोचा तो सही; लेकिन वहाँ जाने के लिए 
कोई साथी नहीं मिला। फिर भी जाने का संकल्प लिया कि साथी नहीं 
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मिलने पर अकेले ही चलूँगा। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन में कटिहार 
स्टेशन का टिकट कटाया। ट्रेन से मानसी आने पर लगभग आठ बजे 
रात हो गयी। कटिहार जाने के लिए साढ़े आठ बजे ट्रेन मिली। ट्रेन 
लगभग ग्यारह बजे रात में कटिहार जंक्शन पहुँची। 

गाड़ी से उतरते समय मैंने सोचा कि रात्रि में मैं कहाँ जाऊँगा, 
किसी से जान-पहचान भी नहीं है। इतना सोचा ही रहा था कि तुरत 
प्लेटफॉर्म पर एक अज्ञात आदमी मुझसे कहते हैं कि आप कहाँ 
जाइयेगा? मैंने कहा कि बारसोई में कटिहार जिला का अधिवेशन होने 
जा रहा है, मैं वहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ जाऊँगा। मैंने 
कहा कि तब तो ठीक है, चलिये। उन्होंने कहा कि मेरा डेरा स्टेशन 
के निकट में ही है। रात में ठहर जाइये, कल सुबह में मैं भी जाऊँगा। 
मैं उनके आवास पर गया। मुझे उन्होंने भोजन करवाया, सोने के लिए 
पलंग दिया और मसहरी भी लगा दी। मैं आराम से सो गया। ब्राह्ममुहूर्त्त 
में उठकर ध्यान किया और शौचादि से निवृत्त होकर उनसे कहा कि 
अब चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रास्ता दिखा देता हूँ। आप आगे 
चअलिये। मैं बाद में परिवार को लेकर चलूँगा। कुछ दूर तक सम्मान के 
साथ पहुँचाकर वे लौट गये। तत्क्षण ही मैंने उलटकर उनको देखना 
चाहा, तो उनका कोई पता नहीं। 

मैं तो अब आश्चर्य में डूब गया कि गुरुदेव कैसी-कैसी लीला 
करते हैं। मुझ जैसे अधम पर भी उनकी निगाह रहती है। गुरुदेव कैसी 
कृपा करते हैं, उनकी लीला अपरम्पार है। जय गुरुदेव! 

(४) बारसोई में आयोजित कटिहार जिला का वार्षिक 
अधिवेशन ( १९७७ ) के अवसर पर प्रथम दिन की पहल पाली में मैं 
मंच के निकट ही बैठा था। एक बूढ़ी बोल रही थी कि मेँहीँ बाबा कोन 
छियै? लोगों ने बताया कि मंच पर बैठल छैय, जिनका दाढ़ी छैय, 
बूढ़ा छैय, वही मेँहीं बाबा छियै। बूढ़ी माता बोली कि नैय, इ त5 कल 
शाम में हमर मोटरी ढोने आयल छैय। शाम होय गेलेय रहै, त5 हम 
कहलियै कि हो मेँहीँ बाबा हम कौना जैबै। अन्हार होय गेल छैय, त5 
इहे मोटरी ढोने ओलैय ये। 

गुरुदेव की अद्भुत कृपा होती है भक्तों पर। बूढ़ी माताजी की 
बातचीत मैं सुन रहा था। मेरी आँखें तो आँसू से डबडबा गयीं। उस 
समय में गुरुदेव की मुखाकृति गौर से निहार रहा था। ऐसा प्रतीत होता 
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था कि बूढ़ी माता सही ही कह रही है। 

(५) १९८१ की बात है। मैं एम०ए० ( दर्शनशास्त्र ) की 
परीक्षा देनेवाला था। भागलपुर पी०्जी० में ही परीक्षा केन्द्र था। 
भागलपुर आकर मैं कुप्पाघाट में आकर ठहर गया। इस बार मैं दो 
महीने तक क्ृप्पाघाट में रहा। गुरुदेव के दर्शन का बड़ा ही सुनहरा 
अवसर मिलता रहा। चरण-स्पर्श करने पर मैं आनंद से झूम उठता था। 

निर्धारित तिथि के अनुसार मैं परीक्षा देने चला जाता था। पाँच 
पेपर की परीक्षा देने के बाद में बीमार पड़ गया। बुखार आ गया और 
वह मियादी बुखार में परिणत हो गया। अगले पेपर की परीक्षा छह 
दिनों के बाद होनी थी। दवाई भी ले रहा था; लेकिन बुखार उतरता 
ही नहीं था। भोजन भी नहीं खाया जाता था, जिससे शरीर में कमजोरी 
भी आ गयी। समझने लगा कि अब मैं परीक्षा नहीं दे सकूँगा। एक दिन 
बाकी बच गया था। मैंने निर्णय कर लिया कि अब में परीक्षा में 
सम्मिलित नहीं हो सकूँगा। ऐसा सोचकर मैं गुरु महाराज के दर्शन हेतु 
चला। लगभग पाँच बजे शाम का समय था। गुरुदेव टहलने के लिए 
बाहर आना चाह रहे थे। उसी वक्‍त श्रीकुलदीप बाबा ने ह्लीलचेयर 
बाहर निकाला। श्री छोटेलाल बाबा छाता लेकर चेयर के निकट आये। 
उन्होंने मुझसे कहा कि कमल बाबू, आप छाता पकड़िये। ह्ीलचेयर के 
अक्का में हवा नहीं है। मैं हवा दे देता हूँ। मैंने कहा कि मैं ही हवा दे 
देता हूँ। पम्प लेकर मैंने हवा देना शुरू किया। हवा देने के बाद पम्प 
यथास्थान रख दिया। 

गुरु महाराज बाहर निकले और ह्लीलचेयर पर आसीन हुए। मैंने 
चरण-स्पर्श किया और दर्शन किया। ह्वलीलचेयर आगे बढ़ा। तत्क्षण ही 
मेरे शरीर में बहुत ज्यादा पसीना आ गया और तुरत ही मियादी बुखार 
कहाँ चला गया, पता नहीं। बुखार गया, तो फिर से लौटकर नहीं आया। 

अगले दिन मैं परीक्षा देने गया। उस पत्र में अप्रत्याशित अंक 
आये। जब मुझे साठ ही अंक आने चाहिए; लेकिन इक्यासी अंक प्राप्त 
हुए। परीक्षाफल प्रकाशित हुआ, तो यूनिवर्सिटी में अच्छा स्थान भी 
प्राप्त हा धन्य हैं गुरुदेव, जो मुझ अकिंचन पर भी विलक्षण कृपा 
करते हैं। 

(६) १९८८ ई० की बात है। सहरसा जिलान्तर्गत महन्थ 
नारायण दास उच्च विद्यालय, चकमारो ( सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा ) 
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में मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था। मैद्िक (बोर्ड ) की 
परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्रों का निबंधन (२९१४7ध7०ा ) 
कराना होता था। लगभग दो सौ छात्र थे। पैंतीस छात्रों का निबंधन पत्र 
एवं शुल्क दूसरे लॉट में भेजा गया था, जो बोर्ड कार्यालय, पटना में 
पंजीबद्ध नहीं हो सका। जब मैट्क का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ, तो 
उक्त पैंतीस छात्रों का परीक्षाफल स्थगित हो गया। 

वे पैंतीस छात्र मेरे पास आये और मुझसे कहा कि हमलोगों 
का परीक्षाफल क्‍यों नहीं प्रकाशित हुआ? मैं चिंता में पड़ गया कि अब 
मैं क्‍या करूँ? में बोर्ड कार्यालय आया, बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव 
से बताया कि निर्धारित तिथि के अंदर मैंने निबंधन-पत्र और शुल्क 
भेज दिया था। मेरे विद्यालय के फाईल से संबंधित कागजातों की जाँच 
बोर्ड कार्यालय में शुरू हुई। तेरह दिनों तक कोई पता नहीं चला। मैं 
परेशान हो गया कि अब संबंधित छात्रों का परीक्षाफल नहीं निकलेगा, 
जिससे मुझे कलंकित होना पड़ेगा। लोग एवं अभिभावक यही कहेंगे 
कि हेड मास्टर ने छात्रों के जीवन के साथ खेलवाड़ किया। 

अब मैंने गुरुदेव की याद की कि गुरुदेव अब तो मेरी फजीहत 
हो जायगी। क्षेत्र में मेरी भारी बदनामी होगी। एक दिन मैं और ठहर 
गया। दिन के बारह बजे एक किरानी ने बताया कि आपने जो निबंधन- 
पत्र और शुल्क भेजा था, वह मिल गया। मैं गुरु महाराज की याद करने 
लगा कि हे गुरुदेव! आप किस प्रकार सहायक बनते हैं, मुझ अज्ञ को 
क्या मालूम। 

चार बजे दिन में बोर्ड कार्यालय के लिपिक ने मुझे उक्त छात्रों 
का परीक्षाफल और क्रॉस लिस्ट-सहित मुझे सुपुर्द कर दिया और 
कहा कि मिठाई खिलाइये। मेरी आँखों में आँसू आ गये। मैं हृदय में 
सोचने लगा कि शिष्यों को याद करने में ही देरी होती है, गुरुदेव कि 
ओर से कोई देरी नहीं होती। 

(७) १९८९ ई० की घटना है। विद्यालय के काम से मैं 
सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय गया था। 
परिस्थितिवश कार्यालय से शाम में फुर्सत हुई। मैं सहरसा से अकेला 
ही मोटर साइकिल से लौट रहा था। रात के सात बजे गये थे। सोनवर्षा 
कचहरी से दक्षिण सड़क होकर आ रहा था। अंधेरा छा रहा था। 
लगभग १५-२० फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा साँप सड़क के एक 
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किनारे से दूसरे किनारे तक पड़ा हुआ था। साँप लगभग सात-आठ 
हाथ का जरूर होगा। ४० किलोमीटर की रफ्तार में मैं गाड़ी चला रहा 
था। जैसे साँप को देखा कि मैं थरथरा गया। मैं गाड़ी रोक नहीं सका। 
साँप मुँह ऊपर उठाये हुए था। लगा कि साँप गाड़ी में लिपट जायेगा। 
“जय गुरु महाराज' कहकर मैंने गाड़ी साँप पर ही चला दिया। साँप या 
तो गाड़ी से लिपट जाता या मुझे काट लेता। ऐसी स्थिति में मैं 
गाड़ी-सहित से गिर सकता था। साँप तो उलटा; लेकिन गाड़ी रफ्तार 
में थी, इसलिए मुँह से गाड़ी का स्पर्श नहीं कर सका और न लिपट 
सका। २०-२५ मीटर चले जाने पर गाड़ी से उतरकर देखा, तो साँप 
बहुत भयंकर एवं मोटा था। देखने पर तो मैं और डर गया। जान बची, 
गुरु महाराज का स्मरण कर गाड़ी पर चढ़ा और चलते बना। 

गुरु महाराज स्वयं कहते हैं-“गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग 
काल क्‍या करे।' गुरु के स्मरण से काल भी डर जाता है। 

(८) १९९० ई० की घटना है। भादो का महीना था। रात के 
नौ बज गये थे। मैं सहरसा से लौट रहा था। मैं अकेला ही मोटरसाइकिल 
से आ रहा था। सबैठा से उत्तर सड़क के किनारे आम के कुछ पेड़ 
अभी भी हैं। एक पेड़ के निकट गाड़ी पहुँची कि एकाएक गाड़ी बंद 
हो गयी और गाड़ी मुड़कर पेड़ से सट गयी। गाड़ी बंद हो गयी ( ठीक 
है ); लेकिन गाड़ी पेड़ के निकट खिसककर चली गयी और रुक 
गयी, इसका मुझे आश्चर्य हुआ और थोड़ा डर भी गया। डरते हुए गुरु 
महाराज का स्मरण किया और जैसे गाड़ी का कलच पकड़ा गाड़ी 
स्टार्ट हो गयी। गाड़ी पर चढ़ा और घर चला आया। बाद में पता चला 
कि उस पेड़ पर कोई प्रेत रहता है, जो लोगों को परेशान किया करता 
है। लोगों ने बताया कि आप परेशानी से बच गये। गुरु महाराज ने 
आपको बचा लिया। 

स्वयं गुरुदेव का कथन है-“तन मन आतम रक्षक हैं गुरु, गुरु 
हिक नाम एक लेब हे।' 

(९) १९९१ई० की घटना है। सहरसा जिलार्न्गत महन्थ 
नारायण दास उच्च विद्यालय, चकमारो में प्रधानाध्यापक के पद पर 
काम कर रहा था। मैं विद्यालय में था। टिफिन की घंटी बज गयी थी। 
एक छात्रा विद्यालय फिल्ड में गयी और पाइप के निकट जाकर पानी 
पी रही थी। उसी समय एक अठारह वर्षीय लड़का अपने कुछ साथियों 
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के साथ आया और लड़की के साथ अपशब्द का प्रयोग किया और 
छेड़खानी करना चाहा। लड़की चिल्लाती हुई आयी और शिक्षकों को 
उक्त वारदात से अवगत कराया। वह बदमाश लड़का स्कूल का छात्र 
नहीं था; लेकिन निकट गाँव का ही रहनेवाला था। शिक्षक लोगों के 
प्रयास से वह लड़का पकड़ा गया और उसके साथी भाग गये। 

शिक्षक लोगों के साथ विचार-विमर्श हुआ कि अनुशासनिक 
दृष्टिकोण से उस लड़के को सजा मिलनी चाहिए। मैंने शिक्षक लोगों 
से कहा कि मैं भोजन करने डेरा जाता हूँ, आपलोग उचित दंड 
दीजिये, मुझे मान्य है। शिक्षकों ने उस लड़के को छड़ी से पीटा और 
प्रतिज्ञा करवायी कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। मैं डेरा से विद्यालय 
आया, तो मालूम हुआ कि उक्त लड़के को दंडित किया गया है और 
प्रतिज्ञा कराने के बाद छोड़ दिया गया। मैंने समझा कि मामला शांत हो 
गया; लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह लड़का बदमाश और दुष्ट प्रकृति का 
था। उसने समझा कि प्रधानाध्यापक के ही कहने पर मुझे दंड दिया 
गया। प्रतिशोध लेने की भावना से बुरी तरह प्रेरित था। 

अगस्त का महीना था। रामपुर हाई स्कूल में शिक्षकों का एक 
सम्मेलन था। मैं उसी में गया हुआ था। शाम में सम्मेलन का समापन 
हुआ। मैं मोटर साइकिल से लौट रहा था। रास्ते में एक अनजान आदमी 
ने मुझे गाड़ी रोकने कहा। परिचित नहीं होने के कारण मैंने गाड़ी नहीं 
रोकी। डेरा पहुँचते-पहुँँचते अँधेरा हो गया। गाड़ी बाहर में ही लगाकर 
आँगन चला आया। मैं बरामदे पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद 
दरवाजे पर से आवाज आयी कि कमल बाबू अंदर में हैं? मैंने कहा 
कि हाँ, आ रहा हूँ। आँगन से चला। दरवाजे तक आने में बीच में एक 
कमरा पड़ता है। में शिर झुकाये उस कमरा में आया। ऊपर देखा, तो 
मैंने पाया कि एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है और मेरे ऊपर ताने 
हुए है और दूसरा आदमी भी उसके साथ है। मैंने उसको देखा और 
इतना ही कहा कि गुरु महाराज अब मैं चला गया। उस बदमाश आदमी 
ने पिस्तौल मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा आदमी मुझको पकड़ने लगा। 

अकस्मात्‌ मैंने दोनों हाथों से बदमाश के हाथ में रहे पिस्तौल 
को झपटकर पकड़ लिया। कैसे झपटकर पकड़ा गया, यह मुझे मालूम 
नहीं हुआ। पिस्तौल के साथ हाथ पकड़ा गया; लेकिन बदमाश ने मेरे 
गले में पिस्तौल सटाकर फाइरिंग कर दिया। फाइरिंग तो किया; 
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लेकिन गोली नहीं निकली। मुझमें कौन-सी शक्ति आयी, पता नहीं। मैं 
दोनों को ढकलते हुए कमरा से बाहर आ गया, जो सड़क के किनारे 
ही है। अब मैं चेतनाहीन-सा हो गया; लेकिन झुरमुठ लग जाने के 
फलस्वरूप वह मेरे हाथ से पकड़े पिस्तौल को छुड़ा नहीं सका। तब 
मेरे दाहिने ठेहुना में कैसे फ्रैक्चर किया, उस समय पता नहीं चला। 
सड़क पर लोगों के आने-जाने के कारण डर से मेरे हाथ में पकड़े 
पिस्तौल को छोड़कर बदमाश लोग भाग गये। पड़ोस के लोग सड़क 
पर जा रहे थे। उनलोगों ने सड़क के किनारे मुझे गिरे हुए देखा, तो 
मुझे उठाया। मेरे हाथ में बदमाश का पिस्तौल रह गया था, वह झुरमुठ 
लग जाने से मेरे हाथ से जल्दी नहीं निकल पा रहा था। अच्छी तरह 
हाथ से छुड़ाने पर पिस्तौल निकल सका। 

ठेहुना के फैक्चर हो जाने से मैं उठ नहीं सकता था। होश में 
आने पर मैंने बताया कि अन्य बदमाशों के साथ वह लड़का भी था, 
जिसको स्कूल में दंड दिया गया था। मुझे लोग टाँगकर अस्पताल ले 
गये। इलाज शुरू हुईं। अस्पताल की रिपोर्ट लेकर लोग मुझे बख्तियारपुर 
थाना ले गये। थानेदार दारोगा साहब ने पिस्तौल की जाँच की और 
कहा कि फाइरिंग तो हो गयी है; लेकिन गोली पीट कर गयी यानी 
गोली पिस्तौल से नहीं निकली। इसीसे इनकी जान बच गयी। लगता है 
कि किसी अज्ञान शक्ति की इनपर कृपा हुई है। मैं तो मन-ही-मन उस 
पंक्ति का स्मरण कर रहा था- 

गुरु हरिचरण में प्रीति हो, युग काल क्‍या करे। 

मुझे बाद में सहरसा अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठेहुना का 
ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज की कृपा से मैं स्वस्थ 
और अच्छा हो गया; लेकिन जिस बदमाश ने पिस्तौल चलाया था, 
उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। छह महीने के भीतर बीमारग्रस्त होकर मर 
गया। बदमाश लड़का के पिताजी शिक्षक थे, उन्होंने मेरे साथ घटना 
को अज्जाम देने में मदद की थी। डेढ़ वर्ष तक सेवा से निलंबित रहे 
और सब दुर्दशा हुई, जो कहनेलायक नहीं है। वह लड़का कौन था, 
उसके पिताजी कौन थे, वह किस गाँव में रहता था, इसकी चर्चा मैं 
नहीं कर रहा हूँ। कलंकित करने की मेरी मानसिकता नहीं है। मैं गुरु 
महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार के सदस्यों का कल्याण 
करें, जिससे वे भी भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकें। 
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मुझे तो पूर्ण आस्था और विश्वास है- 
जाको राखे साईयाँ, मारि सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होय ॥ 

(१०) १९९६ ईं० की घटना है (तिथि याद नहीं है।)। 
सहरसा स्टेशन से सटे उत्तर की ओर एक रास्ता है, जो पूरब से 
पश्चिम होकर जाता है, वह रेल पटरी के बीच से ही है। गाड़ी के 
आने का समय था। स्टेशन से गाड़ी खुलने के समय उक्त रेल-सड़क 
क्रॉसिंग मार्ग पर आवागमन रोकने के लिए मार्ग-अवरोधक एक लोहे 
का खंभा गिराया जाता है। उसी रास्ते के दोनों बगल सब्जी, फल आदि 
की दूकान लगी रहती है। दिन के ग्यारह बजे मैं कुछ नींबू खरीदने के 
लिए उस क्रॉसिंग ढाला पर गया था। नींबू खरीदकर में चला; लेकिन 
जैसे ही चला कि मार्ग-अवरोधक लोहे का खंभा गिरा। तबतक मैं पार 
नहीं हो सका था। खम्भा मेरे नाक पर गिरा। मैं अचानक नीचे 
गिरते-गिरते कहने लगा-“जय गुरुदेव! इतना भर ही कह सका और 
नीचे गिर गया। नाक में काफी चोट आयी। खून तेज रफ्तार में बहने 
लगा। एक परिचित व्यक्ति ने मुझे देखकर उठाया और रिक्शा पर 
चढ़कर डॉक्टर के पास ले आये। डॉक्टर ने जाँच करने के बाद बताया 
कि आश्चर्य है! ये बच कैसे गये? इनकी नाक की हड्डी टूट जानी 
चाहिए थी; लेकिन लगता है किसी दैवी शक्ति ने इनको बचा लिया। 
मैं मन-ही-मन गुरु महाराज का स्मरण कर रहा था। इलाज हुई और मैं 
कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। मैं तो हमेशा महसूस करता हूँ कि गुरुदेव 
शिष्य की रक्षा में कुछ भी देरी नहीं करते हैं, बशर्ते कि गुरु को हृदय 
में बसा लिया जाय। 

(११) १९९७ ई० की बात है। उच्च विद्यालय, सिंहेश्वर 
( मधेपुरा ) में मैं कार्यरत था। इस विद्यालय में पहले छात्रावास की 
व्यवस्था नहीं थी। मैं विद्यालय भवन के बरामदे पर दक्षिण तरफ एक 
छोटे-से कमरे में रहता था। भादो का महीन था। रात्रि के दो बजे नींद 
टूटी। मैं कमरे से बाहर निकलना चाहता था कि जैसे ही चौंकी से 
नीचे पैर दिया कि गूज-सा लगा। मैंने सोचा कि मेढ़क होगा। लघुशंका 
करके जैसे ही कमरा में आया, तो देखा कि एक साँप भीतर में ही 
अपने बिल में प्रवेश कर रहा है। मैं तो बहुत डर गया। मैं सोचने लगा 
कि अब क्‍या करूँ? साँप तो कमरे के भीतर ही है। चौंकी पर चढ़कर 
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मैं ध्यान करने लग गया। शौच्ादि से निवृत्त होकर मैंने सुबह में 
विद्यालय के शिक्षकों के बीच इसकी चर्चा की। उन लोगों ने मिलकर 
खलल्‍ली का धुआँ कमरे में दिया और कहा कि साँप तो पक्षी होता है। 
कहीं चला गया। मैं निश्चिन्त हो गया। एक सप्ताह बाद मैं सुबह कमरे 
में नीचे आसनी बिछाकर ध्यान करने लगा। दो घंटे बाद ध्यान से उठा, 
तो देखा कि मेरे सामने चार हाथ का केंचुआ (साँप की केंचुली ) पड़ा 
हुआ है। मैं थोड़ा भयभीत हुआ और जयगुरु कहते हुए बाहर निकला। 
देखा कि किवाड़ में भी केंचुआ थोड़ा-सा टुकड़ा लसका हुआ है। 
लोगों ने बताया कि साँप किवाड़ी में अपने शरीर को फँसाकर अपने 
शरीर से केंचुआ उतार दिया है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि 
आप उस साँप से बच गये। मैं सोचने लगा कि जिनका ध्यान कर रहा 
था, उन्होंने मेरी रक्षा की है। पुनः उस साँप का पता नहीं चला। एक 
महीना बाद सिंहेश्वर स्थान में भोला बाबा का मेला लगा। मेला के 
अवसर पर वह विद्यालय बंद हो जाता है। छुट्टी में भी मैं प्रायः एकांत 
समझकर रह रहा था कि ध्यान करने का अच्छा अवसर मिलेगा। मेला 
के अवसर पर सरकार की ओर से कुछ पुलिस लोगों का प्रतियोजन 
होता था। लगभग चार बजे दिन में मेरे पास दो सिपाही आये और 
मुझसे कहा कि बरामदा पर का एक कमरा हमलोगों को रहने के लिए 
दे दीजिये और आप कार्यालय में चले जाइये। मेला के अवसर पर मैं 
ही प्रभार में था। 

बहुत कहने पर मैंने उस कमरे की चाभी सिपाही को दे दी 
और मैं बाजार चला गया। आधे घंटे बाद जब मैं बाजार से लौटकर 
आया, तो सिपाही ने मुझसे कहा कि हमलोग इस कमरे में नहीं रहेंगे। 
मैंने पूछा कि अब क्‍यों नहीं रहियेगा? उन्होंने बताया कि जैसे कमरा 
खोला, तो देखा कि एक बहुत बड़ा विषधर साँप कमरे के भीतर है। 
हमलोग डर से भाग गये। चाभी लीजिये, हमलोग नहीं रहेंगे। तब मुझे 
ठीक से ज्ञात हुआ कि पहले से अभी तक साँप उसी बिल में ही रहा 
करता था। यह गुरुदेव की अहैतुकी कृपा है कि साँपवाले कमरे में मैं 
रहता था और गुरुदेव साँप से मेरी रक्षा करते थे। गुरुदेव को कोटिशः 
नमन। मैं अपना पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। 

(१२) २००० ई० के दिसम्बर माह की घटना है। २० 
दिसंबर को महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज की जयंती महर्षि मँहीं 
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आश्रम, कुप्पाघाट में बड़े धूमधाम से मनायी गयी। मैं जयंती में 
सम्मिलित था। मुझे यहाँ से चतरा जिला जाना था। वहाँ एक सप्ताह 
का ध्यानाभ्यास कार्यक्रम रखा गया था। 

२२ दिसंबर से २८ दिसंबर तक का निर्धारित समय था। २१ 
दिसंबर को मैं कृप्पाघाट आश्रम, भागलपुर से चला। एक्सप्रेस गाड़ी के 
छूट जाने पर पैसेन्जर गाड़ी पकड़नी पड़ी। दो बजे गाड़ी खुली। किऊल 
जंक्शन पहुँचने के दो स्टेशन पहले ही डिब्बा खाली हो गया, जिसमें 
मैं बैठा हुआ था। मात्र एक लड़का, जो १८ वर्ष का होगा, डिब्बा में 
रहा। स्टेशन से गाड़ी खुलते ही और तीन आदमी उस डिब्बा में आकर 
बैठ गये। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाइयेगा? मैंने कहा कि 
मुझे चतरा जाना है। फिर उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ 
जाओगे? लड़के ने कहा कि मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊँगा। फिर 
तीनों उसी डिब्बा के एक बर्थ पर बैठकर बातचीत करने लगे। वह 
लड़का मेरे पास आया और बोला कि ये सब बदमाश लगते हैं। मैंने 
कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम 
अगले स्टेशन पर उतरोगे, तो मुझे उस डिब्बा में बैठा देना, जिसमें 
यात्रीगण होंगे। उसने कहा कि ठीक है। मैं गुरु महाराज का स्मरण कर 
मन-ही-मन जाप जपने लगा। 

अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी कि तुरत ही दो रेलवे 
पुलिस उसी डिब्बे में आ गयी। पुलिस ने उन बदमाशों को देखकर 
कहा कि तुमलोग यहाँ क्‍या करते हो, भागो यहाँ से। रात का मौसम 
है? बदमाशों ने कहा कि जी सर! हमलोग जाते हैं। फिर वे सब कहाँ 
गये, मुझे पता नहीं। मैंने सिर्फ गुरु महाराज का स्मरण किया कि प्रेरित 
होकर दो पुलिस आ गयी और मेरी रक्षा हुई। मैं महसूस करने लगा कि 
गुरुदेव किसी भी रूप में आकर शिष्यों की रक्षा करते हैं। फिर देखा 
कि पुलिस दूसरे डब्बे में जाकर कहाँ गयी, मैं नहीं कह सकता। 

गुरु तो हर क्षण साथ रहते हैं, सिर्फ याद करने में देर होती 
है। कुप्पाघाट में एक बार गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी कि दया 
का उलटा क्‍या होता है-याद। याद करियेगा, तो दया हो जायेगी। 

१३, १९९७ ई० की घटना है। बिहार विद्यालय समिति, पटना ने 
मुझे अंग्रेजी का परीक्षक नियुक्त किया था। उन दिनों मैं उच्च 
विद्यालय, सिंहेश्वर ( मधेपुरा जिला ) में कार्यरत था। मुझे परीक्षा की 
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कॉपी लाने ५० किलोमीटर दूर जाना पड़ा। लौटती बार मैं एक मिनी 
बस पर चढ़ गया; लेकिन काफी भीड़ थी। बस के बिल्कुल पीछे बर्थ 
पर एक सीट मुझे मिल गयी। मैं गुरु महाराज का जाप जपता जा रहा 
था। गाड़ी रफ्तार में थी। कुयोग या दैवयोग से गाड़ी का एक चक्‍का 
खुल गया। सड़क की दोनों तरफ खाई थी और खाई में पानी भी था। 
गाड़ी लुढ़ककर खाई में गिर जाती; लेकिन ऐसा नहीं होकर सड़क के 
किनारे बाँस की बीट में गाड़ी आकर लसक गयी। ईंजन बुरी तरह 
क्षतिग्रस्त हो गयी। बस की छत पर जो यात्री सवार थे, बुरी तरह 
घायल हो गये। ऊपर से नीचे गिरने पर दो यात्री मर भी गये। बस के 
भीतर जो यात्री थे, बुरी तरह से जख्मी हो गये थे। किसी का हाथ टूटा, 
तो किसी का पैर, सबों को कुछ-न-कुछ चोट आयी। 

जिस समय बस चक्‍का खुला और गाड़ी लुढ़कने लगी, उस समय 
मैं गुरु महाराज को पुकारने लग गया कि गुरु महाराज आज तो मेरा 
अंत हो जाएगा, ऐसा कहकर मैं अर्द्धचेतना शून्य हो गया। जोरों का 
हल्ला हुआ-गाड़ी गिर गयी, दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। जब बाँस-बिटटी में 
फँसकर रुकी, तब मैं होश में आया। यात्रियों की बुरी हालत देखकर 
मैं रोने लग गया। मैंने अपनी ओर देखा, तो पाया कि मुझे कोई चोट 
नहीं आयी है और मैं बाल-बाल बच गया हूँ। गुरुदेव की याद करने 
लगा और सोचने लगा कि अब मैं अपने को सत्संग सेवा में पूर्णरूपेण 
लगा दूँगा। सिंहेश्वर स्थान आने पर सत्संग-बंधुओं को जब मालूम 
हुआ, तो वे हर्ष के साथ गुरु महाराज की जयघोष करने लगे। छ 

१४. १७,५.२०१० ई० की घटना है। मैं तेलियाहाट बाजार में था, 
जो सहर्षा जिलान्तर्गत बनाम-ईंटहरी प्रखंड में पड़ता है। दिन के 
लगभग ग्यारह बज रहे थे। मैं श्री कमलेश्वरी साहजी के आवास में 
कुछ सत्संगियों के साथ ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम को सघन बनाने पर 
विचार-विमर्श में तल्‍लीन था। मेरे सिर के ठीक ऊपर तेज गति से पंखा 
चल रहा था। अचानक पंखा खुलकर मेरे सिर पर गिरकर दाहिने कंधा से 
होते हुए मेरे आगे गिरा। 

चोट लगने से मैंने जय गुरुदेव कहते हुए आँखें बंद की लीं। 
सत्संगी लोगों ने मेरे शरीर को सँभाला। मुझे चोट तो लगी; लेकिन 
आधघातजन्य पीड़ा नहीं हुई। लोगों ने पंखा को देखा, तो पंखे का एक 
डैना ऊपर से ही मुड़ा हुआ गिरा पाया। पंखा नीचे गिरने पर नहीं मुड़ा। 
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सबों ने महसूस किया कि अज्ञात शक्ति ने सिर पर पंखा गिरने से 
पहले ही ऊपर में ही उसके एक डैने को मोड़ दिया था। इसे लोगों ने 
स्पष्ट तौर से जाना कि पंखा का एक डैना ऊपर से मुड़ा हुआ नहीं 
आता, तो या तो गला कटता या आधघातजन्य पीड़ा होती; लेकिन 
गुरुदेव ने बाल-बाल बचा लिया। लोगों ने मेरी इलाज की बात सोची 
और कुछ तो दवा लाने के लिए तैयार हो गये; लेकिन मैंने मना कर 
दिया। जिन दयालु गुरुदेव ने गला कटने से बचा लिया, तो क्‍या वे 
गुरुदेव सिर में लगे चोट से हुईं पीड़ा से राहत नहीं दिलायेंगे! 

उसी दिन तेलियाहाट में मध्य विद्यालय के प्रांगण में सत्संग का 
कार्यक्रम ३ बजे से शुरू होनेवाला था। ठीक दो बजे सिर में दर्द-पीड़ा 
से मैं बेचेन होने लगा। मैंने सोचा-अब क्‍या होगा! क्‍या मैं सत्संग में 
नहीं जा सकूँगा! (इस सत्संग में मेरा ही कार्यक्रम था।) 

गुरुदेव से मैंने प्रार्था की कि अगर मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा, तो 
सत्संग में आये लोग चल देंगे और सत्संग का कार्यक्रम सफल नहीं हो 
सकेगा। तत्क्षण ही सिर की पीड़ा घटने लगी। मैंने प्रसन्‍नता के साथ 
सत्संग में भाग लिया और बहुत देर तक प्रवचन भी करता रहा। 

पता नहीं, गुरुदेव मुझ अधम से क्या-क्या कराना चाहते हैं! इस 
शरीर को गुरुदेव ही रखे हुए हैं, नहीं तो यह कब निष्प्राण हो गया 
रहता! धन्य हैं गुरुदेव! मेरा सारा जीवन आपके परम पावन चरणों में 
समर्पित है। छा 


३०, महात्माओं द्वारा प्रचार कार्य 

कुृप्पाघाट में रहने के पूर्व मैं पूज्य अभेदानंद बाबा, पूज्य 
जटेश्वर बाबा, पूज्य जिज्ञासु बाबा एवं पूज्य काश्यप बाबा को 
सम्मानपूर्वक बुलाकर क्षेत्र में प्रचार का कार्य चलाया करता था। पूज्य 
संपादक बाबा ( स्वामी अच्युतानंदजी महाराज ) को सत्संग के अलावे 
ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में भी आमंत्रित कर ले जाया करता था। 


३९. प्रचार कार्य में सहायक कौन 


श्री राजारामजी, श्री सीतारामजी, श्री बाल्मीकिजी, श्री निरंजनजी, 
श्री वैद्यनाथजी उर्फ बैजूजी, श्रीशारदानंद विद्यार्थीजी (वकील ), श्री 
भवानंद मल्लिक, सहरसा; श्री अयोध्या भगतजी, श्री किशोरी भगतजी, 
श्री प्रेमजी, श्री प्रवीणजी, श्रीगंगा यादवजी ( व्याख्याता ), श्री विजयजी 
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ईंटहरी; श्री कमलेश्वरी साह, तेलियाहाट; श्रीजवाहरजी, टोलवा; 
श्री जयनारायण पोद्दारजी , बरहकुरवा; श्री ठाकुरजी, मियाँचक; श्री महेन्द्र 
प्रसादजी, श्री दिनेश भगतजी, श्री गुणेश्वर बाबू, श्री अयोध्या भगतजी, 
बख्तियारपुर; श्री हरिलाल यादवजी, श्री अशर्फी साहजी, श्री राजेन्द्र 
साहजी, श्री देवनारायण साहजी, श्री अशोक यादवजी, श्री उमेश यादवजी, 
श्री सोनेलाल यादवजी भटपुरा; श्री परमेश्वर शर्माजी, पहाड़पुर; श्री शीतल 
वर्माजी, श्री अनिकलाल मेहताजी, चकमारो। 

सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला की सत्संग-समिति के 
सदस्यगण प्रचार कार्य में मेरे साथ सक्रिय रहा करते थे। पूज्य शिशु 
बाबा, पूज्य अरविन्द बाबा, पूज्य देवनारायण बाबा, पूज्य अनमोल 
बाबा आदि महात्माओं से मैं सहयोग लेता रहा। श्रीमेघराज अग्रवालजी 
इस समय पुरानी महासभा के उपाध्यक्ष हैं, से काफी सहयोग मिलता 
था। उत्तरी बिहार संतमत-सत्संग समन्वय समिति का गठन होने पर 
क्षेत्र का दौरा करने में मेरे साथ ये बहुत सक्रिय रहा करते थे। 

प्रचार-मंडली : कभी-कभी प्रच्ार-मंडली बनाकर संतमत का 
प्रचार करता था। गैर सत्संगी संतमत का ज्ञान जानकर कृप्पाघाट आते 
थे और दीक्षित भी होते थे। 
३२. आश्रम निवास के बाद प्रचार कार्य 

क्ुप्पाघाट में निवास करने के बाद मेरा क्षेत्र संपूर्ण भारत हो 
गया। बिहार और झारखंड प्रान्त में मैं ज्यादा जाता हूँ। उत्तरप्रदेश, 
बंगाल एवं दिल्‍ली में भी सत्संग-कार्य से जाया करता हूँ। 

जिलाधिवेशन एवं अखिल भारतीय महाधिवेशन में महासभा 
भेजती है, तो उसमें भी मैं जाता हूँ। व्यक्तिगत सत्संग-कार्यक्रम भी 
निर्धारित होते रहता है। इन दिनों ज्यादातर ध्यान-साधना-शिविर में 
जाकर ध्यान करता हूँ और साधकों का सामूहिक दर्शन करता हँ। 

जब एक सप्ताह का ध्यानाभ्यास होता है, तो सत्संग के समय 
अन्य संप्रदाय के लोग भी संतमत के ज्ञान से लाभान्वित होते रहते हैं। 
इन दिनों महाविद्यालयों में भी कार्यक्रम निश्चित कर जाया करता हूँ। 

सहरसा, सुपौल, पूर्णियाँ, खगड़िया, मालदा, बेगुसराय, भागलपुर, 
गया, कोलकाता, साहेबगंज आदि जिलों के कार्यक्रम में मैं ज्यादा भाग 
ले रहा हूँ। आश्रम आकर संन्यास ग्रहण के पीछे जो लक्ष्य मेरा था और 
है, उस राह का मात्र मैं राही हूँ। यात्रा पर का राही जरूर बन गया हूँ; 
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लेकिन यात्रा के क्रम में पैर लड़खड़ाने भी लगते हैं, पर गुरु महाराज 
का स्मरण करते हुए सँभलकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। लक्ष्य 
बहुत दूर है। लक्ष्य का पता तो चल रहा है; लेकिन यथेष्ठ प्रयास का 
अभाव महसूस करने लगता हूँ। 

आश्रम तो साधारण नहीं, यह तो सिद्धपीठ गुरुधाम है। मैं गुरु 
धाम में ही रहने हेतु मन लगाया करता हूँ। कभी-कभी निराशा की 
झाँकी दीख पड़ती है, तो इसे मैं अपनी अयोग्यता समझता हूँ। जिनका 
मन गुरुधाम में लगेगा और साधनशील रहेंगे, वे तो गुरु में एकमेक 
होकर हरिधाम को अवश्य जायेंगे। मैं निष्ठा रखता हूँ और विश्वास 
करता हूँ कि आश्रम में गुरु की महान शक्ति काम कर रही है। जो 
ऐसा विश्वास नहीं करता, वह क्ुविचार से ग्रसित क्ुमार्गगामी है। 

मैं सदा प्रतिकूल जीवन जीता रहा हूँ। अनुकूलता तो मेरे जीवन 
में आयी ही नहीं, प्रतिकूलता ही मेरी जीवनसंगिनी है। इसलिए मैं 
इसको छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। अनुकूलता तो लाचार और विवश 
लोगों के लिए है, ऐसा मैं मानता हँ। मानसिक ऊर्जा तो सभी प्राणियों 
के पास है; लेकिन उसकी पहचान विवेकी लोग ही कर पाते हैं। 
पहचान में आया तो चलते हैं। पूर्ण विवेक नहीं आने से मैं पूर्णरूप से 
नहीं चल पा रहा हूँ। 

आश्रम में नियमित रूप से सत्संग का कार्यक्रम चलता है। 
सुबह में स्तुति-प्रार्थना एवं ग्रंथणाठ के बाद आरती हो जाती है। इसमें 
मैं प्रत्येक दिन भाग लेता हूँ। अपराह्ककाल में गुरु-निवास में ग्रंथपाठ 
किया जाता है, उसे मैं अपने कमरे में रहकर शांतचित्त से श्रवण 
करता हूँ। रात्रिकाल में भी सत्संग होता है। पहले मैं इसमें भी भाग लेता 
था; लेकिन इधर मैं कभी जाता हूँ और कभी नहीं भी जाता हूँ। नहीं 
जाने पर अपने कमरे में बैठकर स्तुति-प्रार्थना कर लिया करता हूँ। 

अनुकूलता की खोज करना मेरे लिए व्यर्थ है, इसलिए कि मैं 
हमेशा महसूस करता हूँ कि एक अज्ञात शक्ति जीवन को प्रेरित करती 
रहती है। इच्छा हो या अनिच्छा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। 
उसकी अपनी धारा है। सतत बह रही है। उस धारा में बहते हुए अपने 
कर्तव्य कर्म का परिचय देना ही मानवता है और बहादुरी है। 

आश्रम के विभिन्‍न विन्दुओं पर मेरा क्या अभियोजन है, मैं 
इसपर प्रकाश डालना चाहता हूँ; लेकिन उसपर प्रकाश डालने से 
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किसी को कष्ट या दुःख हो, इसलिए ऐसा समझकर मैं अपने ऊपर 
कष्ट ले लेना ही उत्तम समझता हूँ। प्रकाश में चलना तो सभी चाहते 
हैं और चलते हैं, पर अंधकार में चलना पुरुषार्थ है और कुछैक मनीषी 
ही उसपर चल पाते हैं। 


३३. पूज्यपाद महर्षि संतसेवीजी महाराज का सान्निध्य 

२००२ ई० से पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज 
का सान्निध्य विशेष ढंग से मुझे प्राप्त हुआ। किसी भी तरह की 
जिज्ञासा होती, तो मैं उनसे जिज्ञासा का समाधान कर लिया करता था। 
समाधान समुचित एवं संतोषजनक मिलता था। विद्वज्जन के बीच में 
इस बात की चर्चा मैं विशेष किया करता था। २००६ ई० में नवम्बर 
माह में आश्रम में एक महीने का ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम था। लगभग 
१५० साधक साधना-शिविर में उपस्थित थे। कुछ साधकों ने पूज्यपादजी 
से नादानुसंधान की दीक्षा प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क एवं आग्रह 
किया। साधना की गहराई की समीक्षा के बाद मैंने बारह साधकों को 
इसके योग्य समझा। मैंने इसकी एक सूची बनाकर पूज्यपाद को दी। 
पूज्यपादजी ने साधकों को जाँचकर, बारहो साधकों को नादानुसंधान 
की दीक्षा प्रदान करने की कृपा की। उन्होंने ही मुझे संन्यासी, मंच 
संचालक एवं ध्यानाभ्यास कार्यक्रम का प्रभारी बनाने की कृपा की। 
२००७ ई० के ४ जून को उनके परिनिर्वाण पर मैं सन्‍न रह गया। मुझे 
मानसिक वेदना हुई। मैं उनके प्रति कृतज्ञ और उपकृत हूँ। 
३४. कलश यात्रा के लिए अधिकृत 

परम पूज्य श्रीसंतसेवी परमहंसजी महाराज के परिनिर्वाण के 
उपरांत “कलश यात्रा' के लिए अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा 
ने मुझे अधिकृत किया। इस क्रम में मुझे २२६ सत्संग मंदिरों में जाने 
का मौका मिला। इस मौके पर मैंने संतमत के ज्ञान से श्रद्धालु लोगों 
को अवगत कराया। इस यात्रा में खासकर बिहार और झारखंड प्रांत के 
सत्संग मंदिरों का दौरा किया। 
३५. आश्रम में मेरी दैनिक चर्या 

(निवास की स्थिति में ) 


ब्राह्ममुहू्त २ से ४ बजे ध्यानाभ्यास 
ब्राह्ममुहू्त ४ से ५ बजे शौचादि एवं स्नान 
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प्राःकाल ५ से ६ बजे ध्यानाभ्यास 
प्रा/काल ६ से ७ बजे स्तुति-प्रार्थना, ग्रंथपाठ 
प्रातकाल ७ से ८ बजे जलपान 
पूर्वाह्न ८ से ९ बजे लिखना-पढ़ना 
पूर्वाह्न ९ से ११ बजे ध्यानाभ्यास 


दोपहर ११ से १२ बजे भोजन 

अपराह्न १२ से २ बजे स्वाध्याय, लिखना 

अपराह्न २ से ३ बजे ध्यानाभ्यास 

अपराह् ३ से ४ बजे सत्संग 

अपराह्न ४ से ६ बजे परिभ्रमण, शौचादि 

सायं ६ से ७ बजे ध्यानाभ्यास 

रात्रि ७ से ८ बजे सत्संग 

रात्रि ८ से ९ बजे भोजन 

रात्रि ९ से ९.३० बजे गुरु-निवास में प्रणाम 
निवेदित करना 

रात्रि ९.३० से ९० बजे परमसत्ता का चिंतन 

रात्रि १० से २ बजे तक शयन, गुरु महाराज का 


स्मरण करते हुए। 

(क) दिन में आराम यानी बिछावन पर नहीं लेटता हूँ। 

(ख ) कभी-कभी दैनिक चर्या भंग हो जाती है। 

(ग) त्रय काल संध्या और सुबह-शाम के सत्संग में व्यतिक्रम 

नहीं आता है। 

(घ) मौसम के परिवर्तन से दिन-चर्या का समय भी बदल 

जाता है। 

(डः) रविवार को २.३० बजे से साप्ताहिक सत्संग होने से 

दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन आ जाता है। 

(च) श्रद्धालु लोगों के आने से भी चर्या में अंतर आ जाता है। 

(छ ) सत्संग कार्य से बाहर जाने पर त्रय काल संध्या तो कर 
ही लेता हूँ। त्रय काल संध्या को मैं “ध्यानाभ्यास कहता हूँ। 

(ज) आश्रम मंच पर मैं इन दिनों दस से पंद्रह मिनट ही 
बोलता हूँ; लेकिन अन्यत्र सत्संग कार्यक्रम के अवसर पर घंटों बोलना 
पड़ता है; क्योंकि श्रद्धालु श्रोता मुझसे सत्संग में संतों के वचनों को 
श्रवण करने के लिए इच्छुक रहते हैं। 
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(झ) २०१५ ई० के ३ मई से २०१५ ई० के २० दिसम्बर 
तक आठ महीने तक लगातार ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में रहना, 
जिसमें दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया है। मंच पर नहीं जाता हूँ। 
प्रवचन नहीं करूँगा। दो बैठकों का ध्यानाभ्यास-१. दिन के एक बजे 
से रात के सात बजे तक, २. रात्रि के एक बजे से दिन के दस बजे 
तक। उक्त कार्यक्रम में कभी-कभी परिवर्तन हो जाता है। 

३६. पाँच मंदिर : निर्माणाधीन 

१. महर्षि मेँहीं संतमत-सत्संग मंदिर, पहाड़पुर, जिला-सहरसा। 

२. महर्षि मेँहीं संतमत-सत्संग मंदिर, धरहरा, जिला-गया। 

३. संतमत-सत्संग मंदिर, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा 

४, संतमत-सत्संग योगाश्रम, ईंटहरी, जिला-सहरसा 

७. महर्षि मँँहीं संतमत-सत्संग आश्रम, प्रियनगर, जिला-सहरसा। 

मंदिर का निर्माण-कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहीं हुआ है। 
३७, आश्रम में मेरे लिए आकर्षण 

(क) गुरु ज्ञान 

(ख ) गुरु-निवास 

(ग) गुरुदेव की समाधि। 

३८. आश्रम में मेरे लिए विकर्षण 


सर्व एवं सर्वत्र। 
३९. इच्छा 

प्राणिमात्र का कल्याण और विश्व-शांति। 
४०. कार्यान्वयन 

स्वस्थ मानसिकता से संतमत का ज्ञान प्रचार कर आध्यात्मिक 
जन-जागरण पैदा करना। 
४९, संगठनात्मक भावना 

विश्व के सभी आध्यात्मिक संगठनों एवं संस्थानों के तात्त्विक 
विचारों के एकत्व का चिंतन करना। यह चिंतन पुष्पित एवं फलित 
हो, इसके लिए मैं, मंदिरों के अलावा मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरुद्वारा, 
सत्संग आश्रम, बौद्ध, जैन मंदिर प्रभूति धार्मिक स्थानों में जाता हूँ। 
प्राणिमात्र में सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव आने से एक 
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की स्थापना होगी, जिसमें प्राणिमात्र के 
की संभावना निहित है 


४२. परिकल्पना 

प्राणिमात्र के कल्याण के लिए मैं जब चिंतन करता हूँ, तो 
मुझे ऐसा लगता है कि विश्व स्तरपर एक ऐसा आध्यात्मिक संगठन 
होना चाहिए, जो जाति-पाँति, भेद-भाव, सांप्रदायिक संकीर्णता, 
निष्कृष्टता-उत्कृष्ठता की भावना से रहित हो। उदात्त भावना का 
यद्यपि अभाव देखता हूँ, फिर भी सोचता हूँ कि एक तत्संबंधी संगठन 
कायम हो, जो परमार्थ की भावना से आप्लावित हो। इसके लिए जन- 
जागरण की आवश्यकता है। मैं तो विश्व स्तर के जन-जागरण का 
स्वप्न देखता हूँ। स्वप्न साकार हो और तदनुकूल मानव उसमें ढल 
जायें, तो सबका कल्याण संभव हो सकेगा। इसके लिए वैचारिक स्तर 
पर “अखिल विश्व संतमत-सत्संग तत्त्ववोधनी महासभा' की 
अवधारणा को जनमानस एवं बुद्धिजीवी के बीच रखने की आवश्यकता 
है। मैं बुद्धिजीवी के बीच रखूँगा। इसके लिए एक रूपरेखा की 
अनिवार्यता है। 

अखिल विश्व संतमत-सत्संग तत्त्ववोधनी महासभा की 
अवधारणा निम्न प्रकार होगी- 


१, अखिल + समस्त, संपूर्ण, सारा। 
२. विश्व > संसार, पृथ्वी पर के सभी देश-विदेश। 
३. संतमत < संतों का मत। 
संत - जिन्होंने परमात्मा में विराजनेवाली शांति प्राप्त 
कर ली है, वे ही संत कहलाते हैं। 
मत > विचार, आध्यात्मिक विचार, तात्त्विक विचार। 
४. सत्संग. 5 सत और संग। 


सत - ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, (700, 
तितीन, जेहोवा, अहुरमज्द, अकाल पुरुष। 
संग 5 संगति, साथ होना, मिलन, तदाकारिता। 
५. तत्त्वबोधिनी - तत्त्व - ईश्वर तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व, परमात्म तत्त्व, 
परम तत्त्व, चरम तत्त्व 
बोधिनी - बोध करानेवाली, अभिज्ञता करानेवाली, 
ज्ञान देनेवाली। 
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६. महासभा 5 महा 5 महान, बृहत्‌, बड़ा। 
सभा - संस्था, संघ। 
सभी प्राणियों के कल्याण का चिंतन, तदनुकूल 
कार्यान्वयन का प्रयास 
सभी प्राणी - जड़-चेतन सभी जीवों से है। 
कार्यान्वयन - प्राप्ति 
प्रयास - चिंतन, मनन एवं निदिध्यासन के उपरांत प्रचार करना। 
आध्यात्मिक कल्याण 5 आत्मा की पहचान, परम तत्त्व की 

पहचान। 


उद्देश्य टू 


सिद्धांत : 

१, सबका ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापक है। 

२. उसकी प्राप्ति का मार्ग सबके लिए एक है। 

३. मार्ग आंतरिक है। 

४. अंतर मार्ग पर चलने से ईश्वर की तरफ अनुगमन एवं 
उन्मुखता। 

, मार्ग में सुखानुभूति। 

. मार्ग पर चलने के लिए संत का निर्देशन एवं करुणा। 

. आत्मज्ञान से परमात्म-ज्ञान की प्राप्ति। 

, ज्ञान से तात्पर्य जानना और भक्त से तात्पर्य करना। 
साधु-संतों से सुनना बाहरी सत्संग है और अंतर मार्ग पर 
चलना आंतरिक सत्संग है। 

१०, अन्तरी मार्ग पर चलने के सोपान चार हैं- 

मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और नादानुसंधान। 
छात्रों के लिए आसान आसन एवं सुलभ प्राणायाम। 

मार्ग पर चलने के संयम- 

११, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार का परित्याग। 

१२. राष्ट्च्वितन एवं अन्तर्राष्ट्रीय उदात्त भावना। 

१३. अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक सहयोग की भावना। 

१४, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास के 
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लिए प्रयत्नशील होना 


१५, विवेक के द्वारा नेतिक उत्थान। 
२६. स्वावलंबी जीवन। 
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सार्वजनिक विचार गोष्ठी : 

सार्वजनिक 5 सामूहिक, मिल-जुलकर, पारस्परिक। 

विचार + धारणा, मन्तव्य, वार्तालाप, कथोपकथन, बातचीत। 

गोष्ठी - बैठक, सम्मेलन 

संतों के मतों एवं सिद्धांतों के प्रचार के लिए महासभा 
कार्यक्रम तैयार करेगी एवं कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठावेगी। 
महासभा का गठन : 

१, प्रत्येक देश से पाँच सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन उस 
देश की सरकार करेगी। राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य रहेगा। ये 
सदस्य महासभा के कार्यकारिणी सदस्य होंगे। 


१, अध्यक्ष एक 
२. उपाध्यक्ष दो 
३.सचिव एक 
४. उपसचिव दो 
५. संरक्षक एक 
६. उपसंरक्षक एक 
७, कोषाध्यक्ष एक 


कार्यक्रम को देखते हुए सदस्यों के चयन में परिवर्तन किया 

जा सकेगा। महासभा इसका निर्णय लेगी। 

केन्द्र-प्रथम चरण में : भारत देश की राजधानी दिल्‍ली, बिहार प्रांत 
के अंतर्गत भागलपुर, बंगाल प्रांत के अंतर्गत कोलकाता में 
इसके मुख्य केन्द्र रहेंगे। 

द्वितीय चरण में : अमेरिका में इसके केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। 

तृतीय चरण में : विश्व के सभी देशों में इसके केन्द्र स्थापित किये 
जायेंगे। 

महासभा के गठन के लिए सदस्यों की योग्यता : 

सामान्य सदस्य : (क) सुशिक्षित, सुयोग्य एवं धर्म की अच्छी 
जानकारी हो। उम्र की कोई सीमा नहीं। वेश की प्रधानता नहीं। 
(ख ) संबंधित देश की नागरिकता प्राप्त हो। 

विशिष्ट सदस्य जैसे पदाधिकारी : 
(क) विद्वान, सुयोग्य, उत्तम आचरण, धार्मिक, उम्र कम-से- 
कम ३०वर्ष। (ख ) देश की नागरिकता प्राप्त हो। 
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शुभारम्भ की प्रथमावस्था : 

(क) भारत के सभी प्रांतों से विभिन्‍न धर्मों के एक-एक 
सदस्य का चयन किया जायेगा। इन सदस्यों की एक सलाहकार 
समिति का गठन किया जायेगा, जिसके परामर्श भारत के सभी प्रांतों 
में जिलावार कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। संतों के विचारों के अनुरूप 
जन-जन के बीच अध्यात्म के गंभीर ज्ञान का विवेचन किया जायेगा। 

फिलहाल कुछ उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालयों का चयन 
किया जायेगा, जहाँ छात्रों एवं शिक्षकों के बीच विचारों का आदान 
प्रदान किया जायेगा। 
मंगलकामना-शुभकामना : 

मैं सभी प्राणियों के लिए मंगलकामना-शुभकामना करता हूँ। 

जो ब्रह्मचारी या संन्यासी मेरे साथ बेअदवी से पेश आये, जिन्होंने 
काँटी लगी लकड़ी को मेरे कमरे में फेंका, मंच पर से नीचे करने 
के लिए मेरे हाथ को पकड़कर खींचा, किताबें छपने नहीं दीं, 
सत्संग से संबंधित मेरे कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया, मैं उनके 
लिए गुरुदेव से क्षमाकांक्षी हूँ। मैं गुर्देव के चरणारविन्द की 
वंदना करता हूँ कि भविष्य में भी जो कोई मेरे प्रति प्रतिकूलता 
बरतेंगे, उन्हें आप क्षमा करने की कृपा करेंगे। वर्तमान समय में मैं 
किन्हीं से भी किसी तरह की कामना नहीं करता हूँ। इसी मन्तव्य 
के साथ समस्त प्राणी में अधिष्ठित उस अज, अनादि, अव्यक्त, 
अनंत, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी परम सत्ता को आत्मिक नमन 
करता हूँ, जिसने मुझे शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से 
निष्काम पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की है। जय गुरु! 


औई और औई 
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(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में । 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्र द्वैतन्ह पार में । 
आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
अद्दय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू. पार में ॥५॥ 
पुनि ओशम्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सत्‌्शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 
सदगुरु करूण कर तर ठहर, धर “मेंहीं ' जावे पार में ॥८॥ 
(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सनन्‍्त-स्तुति ) 


सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 


उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 


दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 


विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 


धनि ऋषि-सन्‍्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 


धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 


गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 


दादू सुन्दर सूर श्वपच रवि, जगजीवन पलटू भयहारी ॥ सब०॥ 


सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी। 


भजत है 'मेंही” धनन्‍्य-धन्य कहि, गही सनन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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३ 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवां बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उतदधि अरु ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप। 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥। 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरु चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
नमो विघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥५॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरू नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥। 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥। 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोड न आन। 
परम पुरुषह्‌ तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
॥ छप्पय ॥॥ 

जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोड सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन। 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन ॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर ॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरू ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन ॥ 
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करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरू पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू , जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे। 
भ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरू सूक्ष्म वारता, देहिं. बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 


(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीरत्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्रह्या ओ३म्‌ वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
है एक ओम सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

% » >> 2» मुनि-सेवित गुरु का नाम वही । 
भजो ३» ३७ प्रभु नाम यही, भजो ३» ३» 'मेही ' नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक 
और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार मानना 
चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के पार में, 
अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार शक्तियुक्त, 
देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्धि और इन्द्रियों 
के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यन्त्र की 
नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो 
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मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश 
नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान 
है , सन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम अध्यात्मस्वरूपी 
परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार रहना जीव 
के सब दुःखों का कारण है | इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति 
ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग 
द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है । 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों 
को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी; 
इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अन्तर में 
ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, 
सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का कारण समझना 
चाहिए। 

(७) 
श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुखरूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिए॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई। 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
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जितने मनुष तनधारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए॥ 
पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 
सब सन्‍्तमत-सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 
इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 
यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 
“मे ही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 
(८) 
( सन्‍्तमत की परिभाषा ) 

१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं । 

२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 

३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सनन्‍्तमत कहते हैं। 

४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। 
प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज 
की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया । इन्हीं 
विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब 
आदि सन्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वताधारण के 
उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्तमत कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत 
की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस 
ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साध 
न-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव सनन्‍्तमत को है, वे 
तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे 
हैं। भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍्तों के प्रकट होने के कारण तथा 
इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न 
नामकरण होने के कारण सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परंतु 
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यदि मोटी और बाहरी बातों को न्‍्थाई भावों को विचारा 
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जाय और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही 


सिद्ध होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है । 


(९) 
( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 


प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी। 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
युग-युगान चहू खानि में , भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कभु विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 

सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके खरुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़ै, खुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होड़, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाच्ा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुलै एके रहे, गुरु तुम पद ॥९॥। 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग । 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावै ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होइ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥१५१॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हरे धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 


( आरती ) 


(१०) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराई | दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 
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गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 


अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई । चन्दन धूप दीप सब चोजैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा । मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्‍्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥। 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजै॥ 
अधर-धार अमृत बहि आवबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझे ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखे । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥। 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजे । दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल | ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा । निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर । करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजै ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल ॥करि 'मेंहीं” अमृत रस पीजै॥ 
(१२) 
( गुरु-संकीत्त॑न ) 

भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 

जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 

(] ) 
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